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》 (마테 ay 서다 Fe हे 
अध्यापिता येन च साज्गवेदा : H Ran 


विद्यालये पञ्चनदप्रदेशे | , “गड mang 
aad काञ्ीस्पितविश्वविद्या ९०% 2 ' A 
लयेऽमवद्‌ ARJA: Ue) Eman 
विद्यार्थिनो वणिवरा TN: 
संन्यासिनो वा यतयो महान्तः | 
अद्यापि तस्वाथबिवेकबुद्ध्या 
घ्यायन्त्यहो यचरणाम्बुजातस्‌ || २ ॥ 
वास्सल्यपूणहृदयं हृदये चसन्तं | Ne aq 
स्नेददादरनेत्रमथ मे मनसि स्थितं तम्‌ | PG 
अस्मान्‌ विहाय बिकलान्‌ दिवमभ्युपेतं ee 
राघाग्रसादपितर सतत स्मरामि ॥ ३॥ 
aaa विद्यावारिनिधेः पितुः । : 
ada संस्कृता विद्या न तस्ये कश्चिदर्थितः ॥ 9 ॥ 
आसीन्ममेच्छा पितरं दशयिष्याम्यमूं कृतिम्‌ | : 
हतमाग्यतया मेऽद्य स लोकमिम्रमत्यजत्‌ ॥ ४॥ . 
परिवर्तिनि संसारे रन्गभूमो समागतः | 
अभिनीय निज काय ANJATAN ॥ ६ ॥ - 
कालोचितमिदन्तस्मे परिवतेन॒नाटकम्‌ | 
अपयामि नतो भक्त्या प्रीतो भवतु येन सः ॥ ७॥ 

: = कपिलदेवद्विवेदी a 
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`. wara 
JINSA: 
संसारनाटककलाकरपत्रधार 
eer विचित्रतममद्भ्रुतमद्वितीयम | 
स्वेच्छाबलेन कल्यन्नखिलान्तरात्मन्‌ 
विश्वस्य मूतिरसि यासि न गोचरत्वम्‌ ॥ १॥ 
[ नान्द्यन्ते सूत्रधारः | 
सूत्रधारः--आज्ञप्तोडस्मि भारतसंस्कृतिरसाभिज्ञेः यत्केनचित्‌ नवीनेन 


नाटकेन सनोविनोदः क्रियतामिति | 


नरी-इदानीन्तना जनास्तु चलचित्राभिनेयमेव दर्यं परयन्ति। तस्रयासोः 
ऽयमरण्यरुदितमेव स्यात्‌ | 
सूत्रधार:--नहि सर्वे समाना भवन्ति 


Mani aaa SN tN Ng 
अन्वयः--हे संसार-नाटक-कलाकर-सूत्रधार ! हे अखिलान्तरात्मन्‌ | ( त्वं ) विचित्रः 
तमं, wawaq, अद्वितीय दृश्यं स्वेच्छञामलेन कलयन्‌ विश्वस्य मूर्तिः 
aR ( तथापि ) गोचरत्वं न यासि। ¦ 
थं-हे संसाररूपी नाटक-कला के स्चयिता सूत्रधार तथा हे सम्पूर्ण जगत्‌ के 
araga ( दुम ) अत्यन्त विचित्र, ana ak निराले दृश्य को | 


अपनी इच्छा से . ही वनाते हुए विश्व का स्वरूप हो लेकिन इष्टिगोचर | 
नहीं होते | 


주 


( नान्दी पाठ के वाद सूत्रधार ) \ 
सूत्रधार--भारतीयसंस्कृति के रस को 'जानने 히키 ने आज्ञा दी है कि et 
2 नये नाटक से मनोरज्ञन किया जाय | 
नटी--आजकल के लोग तो चलचित्र से अमिनीत दृश्य ( सिनेमा ) को ही 
\^ ` देखते हैं इसलिये यह परिश्रम व्यर्थ होगा। 
- सूत्रधार--समी एक समान नहीं होते | == त 
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¡0 २ ] | 
SRT सरन्ति सर्वे र | 
Gaara अविवेकबुद्ध्या | 
अन्ये च ये सन्ति गमीरभावाः 
लक्ष्यानुसारं सरितस्तरन्ति tt २ II 
तत्‌ ` सकलशाञ्ननिष्णातश्रीराधाप्रसादात्मजश्रीकपिलदेवद्िवेदि- 
विरचितं समयप्रतिबिस्वि परिधर्तनं नाम नाटकमभिनेतव्यम्‌ | 
नरी-यथाज्ञापयति आये; | 
[ इत्युमौ निष्क्रान्तौ ] 
[ ततः प्रविशति शान्ता स्नेहलता च | 
'स्नेहलता--मातः, ग्रणमामि | 
AIRAA, अनुरूपं पतिं लभस्व | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
DES TT सी 
अन्वयः--सर्व अ्रसारा: ज्षुद्रास्तु धाराप्रवाहेषु अविवेकबुद्धथा सरन्ति Jr ये | 
गभीरमावाः सन्ति ते सरितः लक्ष्यानुसारं तरन्ति | | 
अं्थे--सभी सारहीन तथा Wa ( मनुष्य ) विवेकहीनता के कारण धाराप्रवाह | 
में बह जाते हैं और जो गंभीर प्रकृति के ( मनुष्य ) होते हैं वे ( अपने ) 
उद्देश्य के अनुसार नदी को पार करते हैं । 
इसलिये समी gral में पारंगत भरीराधाप्रसादजी के पुत्र | 
श्री कपिलदेवद्विवेंदी द्वारा बनाये गये समग्र को प्रतिथिम्बित करने वाले 
“परिवर्तनम्‌? नाम के नाटक का अभिनय किया जाय | | 
जटी--जैसी आप आज्ञा करे | { 
( इसके वाद दोनों वाहर चले जाते हैं ) 
| ( इसके बाद शान्ता और स्नेहलता प्रवेश करती हैं ) 
स्नहलता--माताजी, प्रणाम करती हूँ । 
शान्ता-कल्याणि, अपने योग्य पति प्रास करो | 


° 
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स्नेहलता--परिमार्जितं ग्रह, परिष्कृता अन्नणवेदिका, प्रक्षालितानि 
पात्राणि, अन्यत्‌ कि करवाणि ( 
शान्ता -आायंपुत्रः सन्ध्यावन्दनादिक्ृत्यं तूर्णमेव निर्वेतंयिष्यते । 
तदाबामायपुत्रेण  सममीशवन्दनायां सम्मिलिते “wami 
[ इति ते पूजासनोपविष्टं शङ्करशमाणमुपतिष्ठेते ] 

शान्ता--आर्येपुत्र, प्रणमामि। 
शङ्करः--र्चर्तिमती सत्र | 
स्नेहलता--तात, प्रणमति स्नेहलता | 
शक्कर--अनुरूपं पतिं लभस्व | 
“au wam" नित्यं al सास्प्रतमीशवन्दनायां 
सम्मिलिते भवतम्‌ । : | , 
[ai सम्मिलिता गायन्ति | 소바 


स्नेहलता--घर साफ कर दिया, आंगन का चबूतरा पोत दिया तथा वर्तन घो 
दिये ओर क्या करूँ १ 
mami सन्ध्यापूजन श्रादि काम शीघ्र ही समाप्त कर लगे इसलिये 
हम दोनों उनके साथ ईश्वर-पूजा में सम्मिलित हो जायें। 
( इसके वाद वे दोनों धूजासून पर बैठे हुए शङ्करशरमा के पास बैठ जाती हैं | ) 
शान्ता-पतिदेव,.( मैं ) प्रणाम करती É | 
शङ्कर--कल्यांणवती हो | 
स्नृहलता--पिताजी, स्नेहलता प्रणाम करती है 


Eoo Sama योग्य पति प्रात्त के | ` ¬ 
JA सन्व्या आदि नित्यकं कर लिया, ma इश्वर की स्तुति में तुम 
f दोनों सम्मिलित हो जावो oo 
« (सब मिलकर गाते हैं )-- | 


2 
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जय रघुवंशमणे | 
श्रितसीताकरपंकज कृततापसवेश 
सकलसुखद अभिराम जय रघुवंशमणे 
जगदाधार सनातन कृतभारतवास 
निहतनिखिलभवताप जय रघुबंशमणे 
बुधबुन्दामलमांनसचरसुन्द्रहंस 
विहितविषिधविधिवेद जय रघुवंशमणे 
 निजपादाम्बुजकिंकरधतमानवदेह 
शरणसुगतग्रतिपाल जय रघुवंशमणे || 


शान्ता-स्नेहलते, आयेपुत्राय प्रातराशं सञ्जीकतुं महानसगृहं | 


गच्छाव | 


Fac GI, जय, भशितसीताकरपक्नंज, कृततापसवेश, सकलसुखद, 


अभिराम, रघुवंशमणे, जय | 


जगदाधार, सनातन, कृतमारतवास, निहतनिखिलभबताप, खुवंशमणे, जय | | 


बुधबृन्दामलमानसचरसुन्दरहंस, विश्दितविविधविधिवेद, रखुवंशमणे जय | 
शरणसुगतप्रतिपाल, GAMA जय | 
अर्थ्‌ः--दे खुकुलरत, ( आपकी ) जय हो । सीता के करकमल को पकड़े 
तपस्वीवेशधारी, सवको सुख देनेवाले तथा सुन्दर, हे रघुकुलशिरोमणि 
( आपकी ) जय हो ।-संसार के आश्रय, नित्य, भारत में ( मानव-रूप से ) 
रहनेवाले ( तथापि ) सम्पूर्ण ale के दुःख को दूर करनेवाले हे रघुकुला- 


ag ( आपकी ) जय हो | Rater के निर्मल मन-रूपी तालाब š 


विचरनेवाले सुन्दर हंस, विभिन्न: विधियों से युक्त वेद को बनानेवाले हे 
Sere, ( आपकी ) जय हो। अपने चरणकमल-सेवकों के लिये 


मानव-शरीर को धारण करने वाले तथा शरण में विधिवत्‌ प्रास जनों at 


सम्यकरक्षा करने वाले. हे रघुकुलतिलक आपकी जय हो | 


अला सह लता आओ आर्यपुत्र के लिये जलपान बनाने के हेतु रसोईघर | 
: चल | | 
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| निष्क्रान्ते] ._ 
Te खगतम्‌ ) अये स्नेहलता विवाहयोंग्या संवृत्ता । तदिमां 


परिणेतुं कञ्चिद्‌ बरोऽन्वेषणीयः। अस्या अनुरूपं पतिं क लभेय 
इति महती चिन्ता | सत्यमुक्तं पुरावि द्विभ 


“प्रीति जाता महतीह चिन्ता 
J कस्मे प्रदेयेति महान्‌ बितकः | 
दत्ता सुखं प्राप्स्यति वा न वेति 
कन्यापितृत्वं किल नाम कष्टस्‌ |" 
अस्ति प्रेमपुरबास्तञ्यः यज्ञदत्तशर्मा मम परमसुहृत्‌। तस्य सुतस्य 


शम्सुदत्तस्य भूयसी प्रशंसा sa | शुभस्य शेत्र्यं न विचिन्तनीयमिति 
“साम्प्रतमेव तत्र गच्छामि । Yagi चेतः नातिदूरम्‌ | 


s 


( वे दोनों बाहर जाती 호 ) 
शङ्कुरः--( मन में ) अरे, स्नेहलता विवाह के योग्य हो गई | इसके विवाह के 


लिये कोई वर खोजना चाहिये | इसके योग्य पति कहाँ मिले इस बात - 


की बड़ी चिन्ता है | प्राचीन परम्परा को जानने वालों ने ठीक कहा है-- 
. अन्वयः--इह, पुत्री जाता इति महती चिन्ता, कस्मै प्रदेया इति महान्‌ वितर्क 
दत्ता सुखं प्राप्स्यति वा न वा इति कन्या पितृत्वं कष्ट नाम किल | 
अथेः--इस संसार में कन्या उत्पन्न हुई यह ( जानकर ) बहुत बड़ी चिन्ता हो 
जाती है | ( इसे ) किसको दिया जाय यह aga बड़ा विचार है | दिये 
जाने पर सुख पावेगी या नहीं ( यह भी विचारणीय होता है ) इस प्रकार 
कन्या का पिता होना निःसन्देइ महान्‌ कष्ट है | 
प्रेमपुर का रहनेवाला यज्ञदत्तशमी मेरा घनिष्ठ मित्र है। उसके पुत्र 
argent की बहुत अधिक प्रशंसा सुनी जाती हैं | शुभकाय में शीघ्रता का विचार 
| नहीं करना चाहिये ` इसलिये अमी ही वहाँ जाता हूँ | प्रेमपुर भी यहाँ से बहुत 
दूर नहीं है | 


rr gi Naat Yaaa aga pana tap 
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लेहलता--( प्रविश्य ) तात, मोदकं दधि च प्रातराशाय आर्न'तम्‌ | 

शङकरः--शुभमिदं राुनं यात्रायै । ( इति मोदकं द्धि ata 
मन्तःप्रकोष्टं गच्छति) ( श्रन्तराले स्नेहलता वीणां वादयति) 
( प्रातराशं कृत्वा RESI) स्नेहलते, वक्तव्या ते माता 
ak यत्‌ कब़््ित्कायेविशेषमुदिर्य म्रामान्तरं 
el ति तातः। प्रणमामि | 

लेइलता-यथाज्ञापय : 

a पतिं awal (स्नेहलता निष्कान्ता ) ( इति 
प्रस्थातुकामः स्वगतम्‌) किन्तु एकाकिना कापि न॒ Ta 
सिति शास्त्रविधिः (fie) अहो wad aie 
आयाति । तदेनं साकं नयानि | माढव्य, क प्रस्थितः ९ 

पाढन्यः-भवन्तं द्रष्टुम्‌ | 

fasa मया साकम्‌ । प्रेमपुरं गच्छाव, तत्र च चिरकाल- 

2 Bada यज्ञदत्तेन संगच्छावहे । 


NM a 
स्नेहलता--( Gy करके ) पिताजी, जलपान के लिये मिठाई और दही ले 
आई हूँ | 


agaa के लिये यह शुभ शकुन है ( इसलिये मिठाई और दही खाने 
अन्तःपुर में जाता है ) ( भीतर स्नेहलता वीणा यजाती है ) ( जलपान: 
करने. के वाद वापस aka) स्तेहलता, मेरी तरफ से अपनी माता से 
कहना कि किसी विशेष कार्य से दूसरे गांव जा रहा हूँ । 

स्नेइलता--जैसी पिताजी आजा कर | प्रणाम करती हूँ | 

शङ्कुर्‌--भ्रपने योग्य पति प्राप्त करो ( स्नेहलता वाहर चली जाती है ) ( इसके 
आद प्रस्थान की इच्छा करके मन में ही ) लेकिन अकेले कहीं भी नहीं 
जाना चाहिये ऐसा शाज्रों का निर्देश है ( देखकर ) अरे, सामने माढव्य 


श्रा रहा है इसलिये इसे हो साथ ले चलूँ | माढव्य, कहां चले हो? 
मांढव्य-ग्राप से मिलने | 


शङ्कर-तो मेरे साथ mA हम दोनों प्रेमपुर चले और वहां बहुत दिनों से 
“ge हुए, यज्ञदत्त से मिल | 
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qaga: परं किं श्रेयः १ fade द्रष्टुकामः आयातो डे मित्र 
द्रद्यामि । किन्तु यदि नास्ति रहस्यं कथय किं तत्कायं यदथ 
ग्रामान्तरं प्रस्थितः | यज्ञद्त्तस्तु भवन्नामम्रहणमात्रेण नून 
सत्रेबागमिष्यति | 

शङ्करः-माढव्य, स्नेहलताये बरोऽन्वेषणीयः det यज्ञदत्तस्य ds 
शम्भुदत्तं द्रष्टुं गच्छाव। एष एव लोकाचारः यद्स्माभि- 
स्तन्रेव गन्तव्यमिति | 

माठव्यः--भवतु नाम । यद्येकेनेन कार्यसिद्धिः स्यात्‌ किं द्वाभ्याम्‌। 
अर्धमात्रालाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवं मन्यन्ते । यद्यका- 
किना कार्यसिद्धिः स्यात्‌ तदा पुरुषलाघवं स्यादेवं पुत्रपोत्रादि- 


वंशपरस्परोत्सवं भवान Aga तदहृभेक्राकी एव 
गच्छासि | 


` माढव्य्र--इससे बढ़कर और क्या अच्छा होगा | एक मित्र से मिलने आया या 
x और दो मित्रों से मिलूँगा | लेकिन कोई गुप्त वात न हो तो बताओ 
| कि वह कौनसा काम है जिसके लिये दूसरे गाँव जा रहे हो ? यज्ञदत्त 
| तो आप का नाम लेते ही निश्चित ही यहीं पर ग्रा जायगा | 
| शङ्कर--माढब्य स्तेहलता के लिये वर खोजना है. इसलिये यज्ञदत्त के पुत्र 
| शम्भुदत्त को देखने हम दोनों चल । लोकाचार यही है कि हम लोगो 
|. को वहाँ ही जाना चाहिये | ; 
| माढ्व्य--ठीक है.। लेकिन यदि एक ही (व्यक्ति) से काम हो जाय तो दो 
| (द्ादमियों के जाने) का क्या प्रयोजन | व्याकरणं को जानने वाले आधी 
हा मात्रा की कमी होने पर पुत्र फा उत्सव मानते हैं। यदि अकेले काम 
हो जाय तो एक व्यक्ति की कमी होगी । इस प्रकार Geta आदि 
वंशपरम्परा के उत्सव को आप मनाइयेगा इसलिये में अकेले हो 
जाता हूं | A 
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शङ्क: TAH | इति माढव्यः MAA: 
मादव्यः--( प्रेमपुर ma) आं प्रेमपुरं प्राप्तोऽस्मि। यज्ञदत्तगृहं पुरन 
एव दृश्यते | तिष्ठति च स पुरत एव | 
यज्ञदत्तः-भो माढव्य, चिराय दृष्टोऽसि, कथय कुशलम्‌ । अपि रे 
कुशलिनो गृहजनाः ? एहि एदि परिष्वजे भवन्तम्‌। (sÑ 
तौ गाढमालिङ्गितवग्तौ ) आस्यतामासनमिदम्‌। इदं पाद्यम्‌। | 
इद्साचमनीयम्‌ | 
qea -प्रतिमागणेशः। तिष्ठतु पाद्यं, अध्येमाचसनीय ㅋ | 
प्रथमं नेवद्यमे वापेक्षितम्‌ । वुभुक्षा मामाछुलयति | | 
यक्षद्तत्त:--एवं भोजनसमयो5पि संजातः। तहिं आगच्छतु भवान्‌। 
भोजनानन्तरं सञिश्रम्भं वात्तालापो भविष्यति | | 
[ इति श्रन्तय'हं भोजनं कतुः गतो | | 
[ जवनिकाम्यन्तरे ] | | 


mamana man eg 


शाङ्कर-ऐसा हो हो ॥इस प्रकार माढव्य चला जाता है | | 
ya ( प्रेमपुर पहुँचे कर ) अरे, ( में ) प्रेमपुर पहुँच गया । यज्ञदत्त का घर! 
Z सामने ही दिखाई देता है श्रौर वे ( यज्ञदत्त ) भी सामने ही हैं | 
fe दत्त--मादव्य, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो, कुशल कहो | तुम्हारे 
NA बसाले तो अच्छे हैं? श्राश्रो, srl, तुमसे लिङ्गन कर | ( इस| 
प्रकार वे दोनों परस्पर गाढ ्रालिङ्गन करते हैं) इस श्रासन पर| 
चैटियें | यह पैर धोने का पानी है | यह आचमन करने का जल है । 
-माढ5य--मै गणेश की मूर्ति नहीं हूँ | पाद्य, अर्घ्यं और आचमन के जल को रहने 
दिया जाय | पहले भोजन चाहिये | भूख मुझे सता रही है | 
र्‍यज्ञदत्त-ठीक दै, भोजन का समय भी तो हो गया है। तो आइये आप 
भोजन के वाद विश्वस्त होकर वातचीत होगी | | 
[ इस प्रकार घर के भीतर भोजन करने दोनों चले गये ] 
kun ( परदे के पीछे ) 
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“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्‌ | 
ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥” 


( पुनरागतो ) 
यज्चदत्त--माढव्य, एहिं ग्रुहोद्यानं गच्छावः, उक्तं च पुराविद्धिः-- 
“भोजनान्ते भ्रभेन्नित्यम्‌? | 
माढव्यः:--किन्तु सापचादानि वचनानि भवन्ति विशेषता meg अन्यत 
Siang मागंश्रान्तेषु पथिकेपु | 


यज्ञदत्त----तहि किमर्थमयमायासः कृतः ९ 
माढव्यः—विवाहार्थम्‌ | 
यज्ञदत्त:--कस्य ९ 
. माढव्यः-न से न च भवतः। | 


saa गोविन्द, त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समितम्‌ 


हे परमेश्वर, सम्मुखो मूत्वा ग्रहण, प्रसीद्‌ | 차가 수 ( 
अर्थदः गोविन्द, तुम्हारी वस्तु है और तुमको ही समर्पित की जाती है। = N 
परमेश्वर, सामने आकर ग्रहण करो (और ) प्रसन्न होवो ” 


A7 Cae दोनों फिर mraq हैं ) 

y TELA ( दोनों 

यज्ञदत्त--माढव्य, आवो घर के उपवन में चले | प्राचीन विद्वानों ने कहा भी 
है--'भोजन के वाद नित्य अमण करना चाहिये | 

साढञ्य--लेकिन बहुत से वचना के अपवाद होते हें, विशेष करके हमारे जैसे 
दूसरी जगह से आये हुए मार्ग से थके हुए पथिकों के लिये। 

यज्ञदत्त--तो किसलिये यह परिश्रम किया है ! PE 

माढ्य्य--विवाह के लिये। ES 

यज्ञदःत्त--किसका १ 

| साढव्य--न मेरा और न आपका | 


x 
| 
| 
| 
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वशदः्तः--पुरातनमूखैस्त्व॑ दारुमयमहेन्द्रश्न । ` किमावयोः समयः| 
विवाहस्य ? | 

मादव्यः-यूयं वयं, वयं yaaa fray, Fe मूखमूधन्यस्तदा 
भवानपि किन्तु अलमुपहासेन। प्रकृतमनुसराव, स्वसुतस्य । 
विवाहोत्सवं Read न वा ९ 

यज्ञदत्त:--किं भवता कापि मनोनीतः सम्बन्धः ९ 

मादव्यः-मनोनीत एव, यदि भवान्‌ स्वीकरोति । अपि जानाति 
भवान्‌ शङ्करशमाणम्‌? 

पज्ञदत्त:--स FA परमसुहृत्‌ | 

पादव्यः--तस्य सुता स्नेहलता ग्रृहकार्यदक्षा साक्षरा शान्तगम्भीरः 
स्वभावा रूपेऽप्रतिमा श्रीरिबापरा 하이 | तया सह भवतः 

सुतस्य परिणयोत्सत्रः साधुरिति मन्ये । सर्बेथा तुल्यं कुलम्‌। x 

| 


उक्त 本 一 


यज्ञदत्त--तुम पुराने मूख और काठ के उल्लू हो क्या हम लोगों के विवाह 
का समय है? 

माढव्य--तुम, हम और हम, तुम यही मित्रता है । यदि में मूखशिरोमणि हूं | 
तो आप भी हैं। लेकिन हँसी छोड़िये, प्रकरण की वात कर, श्रपने 
लड़के का विवाह देखना चाहते हैं कि नहीं? | 

यज्ञदत्त--क्या आपने कहीं पर मनमे सम्बन्ध विचारा है? | 


माढ्व्य--यदि आप स्वोकार कर तो विचारा ही है। क्‍या आप ASA. 


को जानते हैं ? 
यज्ञवत्त-वे तो मेरे बहुत 하르 मित्र € | | 
माढञ्य-उनकी लड़की स्नेहलता, घरेलू कामों में कुशल, पढ़ी-लिखी, शान्त 
ओर गंभीर स्वभाव की, सोन्द्य में बेजोड़ तथा दूसरी लक्ष्मी के समान 
है | उसके साथ आप के लड़के का विवाह ठीक होगा ऐसा मे समझता 


हूँ | सय प्रकार से कुल समान है | 
कहा भी है 


Fs Rs na e as 
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“ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं gaul 
wat विवाहश्च न तु पृष्टविपुष्टयो! lU 
बज्ञदत्तः--नास्ति कश्चन सन्देहः | किन्तु 
माढव्यः:---यदि नास्ति कञ्चन सन्देद्रतत्‌ किं ‘किन्तु’, पूव स्वीकृति- 
दया तदा यत्‌ किख्िद्‌ विशिष्टं amoa स्यात्‌ तद्‌ वक्तव्यम्‌ | 
यश्ञदत्त:--मया तु स्वीकृतमेव | किन्तु सुतस्यापि स्वीकार अपेक्षितः । 
माढव्यः--किं ते सुतः पितुराज्ञामुल्लङ्गयिष्यति ९ 
यज्ञदत्त:--स्वतन्त्रतासमय एषः। सर्वे स्वातन्ञ्यमपेक्षन्ते । विवाहस्तु 
सुत 
पादव्य---अपरिपकब॒ुद्धयो वालका हिताहितं ज्ञातुं न॒ शाक्लुबन्ति' 
सम्बन्धस्य समींचीनरवन्तु पित्रादिभिरभिभावकैरेवावधायेम्‌ । 
भवतु नाम, प्रष्टव्यस्ते सुतोऽपि । 


अन्वय--ययोः एव विशं समं ययोः एव कुलं समं > 


तयोः मैत्री विवाहश्च, पुष्टविपुष्टयोः तु न। 


अथ--जिनका धन समान हो, जिनका कुल तुल्य हो उन्हीं की ( परस्पर ) मित्रता 


आर शादी होनी चाहिये बलवान और विशेष वलवान की नहीं | 
यज्ञदत्तः-कोई सन्देह नहीं है, किस्त 
माढव्यः-यदि कोई सन्देह नहीं है तो "किंन्तु क्या, पहले स्वीकृति दीजिये 
और बाद में जो कुछ विशेष वक्तव्य हो वह कहिये | 


ㆍ यज्ञदत्तः--गैने तो स्वीकार कर ही लिया किन्तु लड़के की भी स्वीकृति ददोनी 


चाहिये | 
माढ5यः--क्या आपका लड़का पिता की ग्राज्ञा का उल्लब्नन करेगा? ` 


यज्ञदत्तः--यह स्वतन्त्रता का समग्र Š | सभी स्वतन्त्रता चाहते हे । विवाह तो 
लड़के का ही है 


माढव्यः--अपरिपक्र बुद्धि वाले बालक ARAL को नहीं जान सकते | सम्बन्ध 
के औचित्य का निश्चय तो पिता आदि अभिभावकों द्वारा ही होना 


चाहिये | अस्तु, आपके लड़के से भी पूछा जाय | 
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यश्ञदत्त:--अस्ति ahaa: | राम्सुदत्तमत्र ग्रेपय | ( ततः रिश A 
` शम्युदततः ) शस्सुदत्त, ममायं मित्र माढव्यः । प्रणमैनम्‌। | 
शम्भुदत्त:--प्रणमामि अयम्‌ | aes य 
मादव्यः--शुभाशिषः, अपितु यज्ञदत्त, शिरसि शिखास्थानं तदाकार 
शाख्कारेनिरूपितम्‌ । कथं पुत्रस्य ते शिखा शिरोमध्या| 7 
ललाटस्थानं प्रस्थिता ? सा च गोखुरादप्यधिका तस्य नेत्रप॥| 
सप्यवरुणद्धि | कोऽयं क्रमः ? शास्भुदत्त, शिखा ते भ्रष्ट! 
अप्यस्ति सूत्रं न वा ९ | 
शम्भुदत्त:--सूत्रमयानि मे वासांसि । अन्यस्य सूत्रस्य कि प्रयोजनम्‌ १ | 
मादव्यः--किं यज्ञोपचीतमपि नास्ति १ किं शिखासून्रोच्छेदः संजात! 
केनचिद्‌ वलात्कारेण, स्वेच्छया चा ९ |7 
शम्भुदत्तः--स्वेच्छाचारतः | 4" 


` यज्ञउत्तः-श्रे, कोई है ! शम्सुदत्त को यहाँ भेजो | ( इसके बाद VAT 
प्रवेश करता है ) शम्सुदत्त, यह मेरे मित्र माढव्य हैं | इनको प्रणा 
क्रो | | 
शास्सुदतत्तः--आर्यं को प्रणाम करता Š | i, 
माढञ्यः-आशीर्वौद हो, लेकिन यज्ञदत्त, सिर पर शिखा रखने का J. ag 
उसका ATER शात्ञकारां ने बतलाया हे | आप के पुत्र की j š 

सिर के बीच से ललाट पर कैसे ग्रा गई? वह भी गोखुर से भी वा 

है और उसके आँखों को भी टँक रही हे | कौन सी यह परिपाटी है 
` शम्युदत्त, क्या तुम्हारी शिखा गिर गई १ ( यज्ञोपवीत ) qa 
.- है कि नहीं! 

UY — AA के बने तो मेरे s= ही हैं और सूत से क्या प्रयोजन हे! 
माढव्यः--क्या यज्ञोपत्रीत भी नहीं है? क्या शिखा ओर ( यज्ञोपवीत ) 
a नष्ट हो गये? किसी ने वलात्‌ नष्ट' कर दिया या अपनी | 

2 - 


ˆ शस्भुदत्तः--य्रपनी इच्छा से ही | 
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माढव्यः-यज्ञदत्त, किमधीतः साङ्गो वेदोऽनेन गृहस्थाश्रमप्रवेशसमेय- 
एतस्य | 

यज्ञद्त्तः--अनेन आङ्ग लमाषायामन्तिमोपाथिगृहीतः उत्तीणरच 
dio slo एस० परीक्षायास यम्‌ | 

माढव्यः-उपाधिगरृहीतः अर्थात्‌ आपद्गृहीता. स च आधे्व्याधेशचः 
गरीयान्‌, एतस्य एब फलं यत्‌ शिखासूत्रोच्छेदो जातः। यद्‌ 
चिदेशीयवेलात्कारेण कृतं, dala: स्वयं क्रियते। आयः 
ज्ञातिवृक्षस्य मूलाच्छेइ WI भो aged, PISANJA: 
Tala: dio Hlo एस० इति? अणादिसूत्रेषु पाणिनिना 
नायं पठितः 

| यशदत्त:--प्राविशियल सिविल सर्विस, प्रान्तीयनागरिकसेवेति | 

| मादव्य -सेवाधमंस्तु त्राह्मणानां न भवति | किमयं तेषां ग्रहपरिष्कारं 

| पात्रभ्रक्तालनं भाजनपरिपाकं वा करिष्यति १ 

[i 


| 
| ~ 
一 一 -一 一 一 一 一 一 一 -一 


| 


माढव्यः-क्या इन्होंने रङ्गो के साथ सव वेद पढ़ लिये हे? इनका यह समय 
ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने का Š | 

| यज्ञदत्तः-- इन्होंने इङ्गलिश भापा की अन्तिम उपाधि ग्रहण कर्ल है ओर 
पी० सी० Ugo परीक्षा म॑ उत्तीण इए 호 | 

माढव्यः--उपाधि ग्रहण की है अर्थात्‌ मानसिक व्यथा ओर शारीरिक रोग से भी 
बड़ी पत्ति ग्रहण करली है | इसी का तो फल है कि शिखा और 
( यज्ञोपवीत ) सूत्र नष्ट हों गये < | जिसको विदेशियों ने बलपूर्वक 
किया उसे WH ग्रव स्वयं कर रहे Š | आय जाति के वृक्ष की जड़ 
ही नष्ट हो गई | यज्ञदत्त, यह कौनसा अपूर्व प्रत्याहार पी० सी० एस० 
है ? पाणिनी ने अणादि सूत्र में तो इसे नहीं पढ़ा है| 

यज्ञदत्त-प्राविन्सियल सिविल सर्विस, प्रान्त के नागरिकों की सेवा है । 

)साढव्यः-सेवा करना तो ब्राह्मणों का धर्म नहीं है | क्या य उनके घर की 

x सफाई करेगा, वतन धोवेगा या रसोई वनावेगा ! 


fa ee aa an 
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बज्ञदत्त:--नागरिकाणां प्रशासनं करिष्यति | | 
प्ादव्य---नागरिकप्रशासनाधिकारिपरीच्षेत Te, न तु सेव 
परीक्षा | अस्तु वत्स TSI, fam ते agag: कन्या! 
ag तव विवाहः स्वीकृतः | Ka च त्वयावलो कि 
स्यादे् | अस्ति किंचिद्‌ बक्तञ्यमस्मिन्‌ विषये त्वया ९ 
शम्भुद्त्त त्तः-वक्तव्यं तु नास्ति, किन्तु = | 
aci किन्तु, पिता ते किन्तु त्वमपि किन्तु, सर्वे यूयं क्न 
तन्तुमिरावुता इव aa | अपसारय Pagar 
स्पष्टं बद । | 
शम्भुदत्तः--मया तु सस्वन्थोञ्युमत एव | किन्तु निज्ञाधिकारानुठ्ठानाश 
न्यायालय गन्तुमहं AUNAR | तदथं IKU fas 
सहरत्रमपेक्षितं स्यात्‌ । एतच्चेत्‌ शाङ्करशमां दद्यात्‌ , विवाह 
निश्‍चित एव | 
~ यज्ञदत्त--नागरिकों के ऊपर शासन करेगा । | 
माढव्यः--नागरिकों के ऊपर शासनाधिकार की परीक्षा है, ऐसा कहिये, सेर 
परीक्षा नहीं । ग्रस्तु, बेटा शम्मुदत्त, तुम्हारे पिता ने TEN 
की कन्या से तुम्हारा विवाह स्वीकार किया है । स्नेहलता को š 
तुमने देखा ही ENT | क्या इस सम्बन्ध में तुम्हे कुछ कहना है! | 
शस्सुदत्तः- कहना तो नहीं है किन्त... | 
माढ्व्यः--क्या किन्तु, तुम्हारे पिता किन्तु, तुम भी किन्तु, आप सभी “Tq 
के सूत्र से आच्छुन्न दिखाई पड़ते हैं | 'किन्तुः के सूत्र को दूर करो| 
स्पष्ट कहो | | 
शस्भुदृत्तः--मैंने तो सम्बन्ध की अनुमति दे ही दी है किंतु अपने क्त्य ६ 
करने के लिये कचहरी जाने के वास्ते हमें मोटर की आवश्यकता 6 
उसके लिये दशहजार रुपये की श्रावश्यकता होगी। इसे र्या 
TH Se तो विवाह निश्चित ही है | ' 


Ca | 


— cele. 
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मादव्यः-- किन्ते पिता न तदू दद्यात्‌ ९ T 
शम्भुदत्त:--न हि दातुं शक्तः स। 
माढव्यः~तत्‌ कोऽधिकारो भवतां META मुद्रा याचितुम्‌ ? 
शम्धुदत्त--नास्ति करचन अधिकारः किन्तु पण एष मम, यथा जनकस्य 
| पणो Tae इति। | 
` माढव्यः-यज्ञदत्त, अष्टौ विवाहा agar निदिष्टाः। कोऽयं विवाहस्ते 
| पुत्रेण प्रस्तावितः ? किमयमपरों सुद्राविवाहः ९ 
` यशदत्तः-पूवेमेव मयोक्तं स्वतन्त्रतासमय qq: | 
| मादव्यः--स्वेच्छाचारित्वमेतत्‌ , न हि स्वातन्त्र्यम्‌ | 
| यज्ञदत्त:--यदूभवतु तद्भवतु । नाहमस्मिन विषये हस्तक्षेपं कठुंमुत्सहे 
| गृहजनेषु वेमत्यन्तु सर्वथा ARENA | 
| मादव्यः---अप्यन्तिम एष ते निणयः 9 


| यज्दत्त:--एवम्‌ | : 

| माढव्यः-- क्या उसे तुम्हारे पिता नहीं दंगे t ; | 
| शम्भुदत्त+--वे देने में समथ नहीं 호 | | 
| माढव्यः--तो शङ्करशमौ से रुपया मांगने का आप को क्या अधिकार Š ! 


| शम्भुदत्त:--कोई अधिकार नहीं है लेकिन जैसे जनक का पण घनुप तोड़ना था 

| वैसे यह मेरा पण है | ; 

| साढञ्यः- आठ विवाह मनु ने वतलाये V | यह कौन सा विवाह तुम्हारे पुत्र ने 

i प्रस्तावित किया हे ? क्‍या यह कोई दूसरा मुद्रा विवाह है! 

| यज्ञदत्तः--पहले ही मैंने कह दिया कि यह स्वतन्नता-का समय है | 

| माढव्यः--यद स्वेच्छाचारिता Š स्वतंत्रता नहीं | 

4 यज्ञदत्तः--चाहे जो हो | इस विषय में हस्तक्षेप करने का मैं साहस नहीं करता । | 
|. पर के लोगों में Sas का परित्याग तो सदा करना ही चाहिये । “ 
| MTT यह तुम्हारा अन्तिम निणंय है! ` , 

`| यज्ञदत्तः--जी हाँ | : 


9 
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माठव्यः--स्वीक्ृतस्ते पणः | 
यज्ञद्त्तः--विवाहोऽपि स्वीकृत: | 2 
मादव्यः--तद्‌ अनुजानातु भान्‌ प्रत्यावतितुम्‌ | 
यज्ञदत्त:--झुभास्ते पन्थानः सन्तु। उच्यतां मद्वचनात्‌ शङ्करो, 
glai परमसुहृदो साम्प्रतं सम्बन्धिनों जातो। m 
क्षम्यतां दिक्सइ्रदक्तिणा | 
मादव्यः--दक्षिणा अर्थदण्डो बा, यद्‌ भवतु, तदू भवतु, विवाहस्तु 
निश्चित एब । 
[ इति प्रस्थितः ] 
[ इति विवाहनिश्चयो नाम = ] 


一 一 一 一 


ry 


na RE sa Maa f 

माढव्य;--व॒म्हारा पण ( मुझे )स्वीकार है | 
यज्ञदत्तः- विवाह भी स्वीकार है | 

* माढव्यः--तो आप ( हमें ) वापस जाने की आज्ञा दीजिये | | 

यज्ञदत्तः-कल्याणमय तुम्हारा मागं हो । हमारी तरफ से शङ्करशमी से कहिये 

कि इमलोग पहले से हो घनिष्ठ मित्र थे और अब सम्बन्धी भी हो 

गये | इसलिये दसहजार की दक्षिणा को क्षमा करेंगे | | 

माढच्यः--दक्षिणा अथवा जुर्माना, अस्तु चाहे जो हो विवाह तो निश्चित x 

; ही गया | : 

(इसके वाद चला जाता है). Vo | 


( विवाहनिश्रय नामका पहला Ag समाप्त हुआ ) i 


te 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः । 


शङ्करः--चिराय गतो माढव्यो न प्रत्यागतः। पर्यायेण मे दक्षिण 
बामं च नेत्रं परिस्फुरति। न जाने किं कथयिष्यति १ ( इति 
गुद्वारादूबहिरवलोकयति ) अहो यात्येव माढव्यः। वदने 
प्रसन्नः किन्तु श्रान्त इव शनेः शानैः पदं Bal स्वागतन्ते 
साढव्य | कथय, किं कृतार्था भवान्‌? 


` ay पव्ळ 


मादव्यः-- कृताथेसेच सां विद्धि। किन्तु ७०२००८ 
gg —aq कि किन्तु। सवेदा परिनिष्ठितबागसि तदधुना कुतः 
किन्तुपरिगृहीतो5सि | 


मादव्यः-नायं युष्माकमस्माकं च" समय; | इदानीन्तनानां जनानां वाचिः 
किन्तु इति संक्रार्मका रोगः । भवन्मित्रेण यज्ञदत्तेन वेवाहिकः 
सम्वन्धः स्वीकृतः, किन्तु अयं स्वीकारः किन्तुपू्वकः । us 
तत्पुत्रेणापि किन्तुपूर्विका स्वीकृतिदेत्ता । तदेतां किन्तुपूविका- 
मुक्ति संक्रामकरुजमित्र ततः परिचद्दामि । . 


एक दूसरे के बाद फडकती हैं | पता नहीं क्या कहेगा ! ( इस प्रकार 
घर के दरवाजे से बाहर देखता है ) अरे, मादव्य तो आही रहा है। 
मुख से प्रसन्न है परन्तु थके हुए. की तरह धीरे-धीरे कदम रख रहा 로 
माढव्य, तुमको स्वागत हो । कहो क्या तुमने काम कर लिया ! 

माढव्य-मुफे कृताथं ही समझो किन्तु-- | 

aga किन्दु क्या? तुम तो सदा परिनिष्ठित बात करते हो | इसलिये 
अभी 'किन्तुः से कहाँ से जकड़ लिये गये ? । i 

माढव्य--यह तुम्हारा और हमारा समय नहीं है । आजकल के लोगों की वाणी 
में 'किन्तुः का संक्रामक रोग हो गया है | आपके मित्र यज्ञदत्त ने विवाह 


सम्बन्ध स्वीकार किया है लेकिन यह स्वीकार ‘eo से युक्त हे | इसी | 


प्रकार उसके पुत्र ने ‘fase स्वीकृति दी है। इसलिये. इस 


Rep से युक्त वचन को संक्रामक रोग की तरह वहीं से ले आया हूँ। 


s. N 


ㅋ 
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TA का गया मादव्य वापस नहीं आया | मेरी दाहिनी और बाई a : 


| 


Ta 


~ 一 -一 


i 


ㆍ A “ 
KA 


ाङ्कर-मैंने भी स्वीकार कर लिया किन्तु-- 
माठ्य्य--अरे, आप भी 'किन्तुः से जकड़ गये |. ` 
qg के ग्रह से जकड़ा हुआ मैं, समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे | 
उम्मुक्त होऊँगा। i 
आढव्य -तो किन्तु क्या 2 
शद्भुर--दसहजार रुपये कहाँ पावे ? 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digifized by eGangotri 


[ १८ ] 


| 

| 

| 
_-माढव्य | किमनेन द्राविइप्राणाय्रामेन ९ स्पष्टं कथय | | | 
आदव्यः--विवाहस्तु स्वीकृतः | किन्तु भवता frasa दक्षिणा व 

'त्यराशकरक्रयार्थ प्रदेया स्यात्‌ । एप एव अन्तिमो निरणेयः मरे 

स्वीकृत: | द्रव्यमन्तरेण विवाहो न स्यात्‌ । न चान्यत्र 


सर्वे aia सद्रञ्यमेब विवाहसम्वन्धं स्त्रीकुवेन्ति aras 
जनेषु रोगः। अस्योपज्ञापः द्रव्येणे् सम्भवति | तत्सव fay 
मया अबत्प्रतिनिधिरूपेण aa | 


शङ्करः-माढव्य | मयापि स्त्रीकृतमेव. किन्तु | 
'मादव्यः--अहो भवानपि किन्तुना ata: | 

शङ्करः-किन्तुग्रह्रस्तो न जानामि कथमहं तन्सुक्तः स्याम्‌ । 
माटच्यः-तत्‌ कि किन्तु ? | 
शङ्करः--दिक्सह्नं इतो लभेय ? | 
| 


__माठव्य, इस द्रविइप्राणायाम सें क्‍या प्रयोजन 2 स्पष्ट कहो | | 
साढ व्य--विंवाह तो स्वीकार कर लिया है किन्तु आपको दसहजार 5 


वर के लिये मोटर खरीदने के हेतु देना होगी | यही अन्तिम नि 
मैंने स्वीकार कर लिया है | द्रब्य के विना विवाह नहीं होगा A 
कहों भी सम्भव adi हे क्‍योंकि सब जगह सभी लोग रुपये के सा! 
ही विवाहसम्बन्ध स्वीकार करते हैं । लोगों में यह सर्व-साधारण रो 
है। इसकी शान्ति रुपये से ही सम्भव है |. इन सब बातों का विचा।. 
करके श्राप की तरफ से मैंने स्वीकार कर लिया है | | 


é 


° 
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माढच्यः-इति पूर्वमेब मया विचारितम्‌। पार्खैबतिनः श्रेष्ठिनो मुद्राणां 
दिक्सहस्रं mami स्वगृहं च तस्याधिरूपेण देयम्‌ । नास्ति 

| अन्य उपाय | 

| शक्कूर--भवतु नाम | श्रस्तं द्रष्टामि । 

| मादब्यः--पह्यन्तु भवान्‌ श्रेष्ठिनम्‌ । अहं च ताबत्‌ श्रेष्ठिनो$पि गरिष्ठं स्वां 

| पत्नीं द्रष्टुं गच्छामि sada तां ग्रामान्तरं गतोऽस्मि । 

| अतर्तङ्गीतोऽस्मि | समयय्रत्तीत्षां नोत्सहे । प्रणामाः | 

| शङ्कः-शुमास्ते पन्थानः सन्तु । ( ततो माढव्यो निष्कान्तः ) ( स्वगतम्‌ ) 

| गृहं ददामि तदा क निवत्स्यामि, . कन्यायाः विवाह न करोमि 

| तदा पातकं CHL, इति उभयतः पाशरज्जुः। अस्तु साम्प्रतं 

| पापमेबापवारयामि | न हि सर्वे cage एव निबसन्ति कथख्बित्‌ 

| क्वचित्‌ fate: स्यादेव | गच्छामि श्रेष्ठिनम्‌। 

| [ इति याति ] 

॥ 


साढव्य--इसका विचार तो मैंने पहले से ही कर लिया हे । पड़ोस में रहनेवाले 


= 一 一 一 一 


j में दे दिया जाय । और कोई उपाय नहीं 로 | 

| शक्कूर-टीक है, कल उनसे मिलूँगा | ः 

| nemu सेठजी से मिलें और मैं सेठी से भी मोटी अपनी पत्नी से 

` मिलने जा रहा हूँ । उससे विना कहे ही दूसरे गाँव गया था। 
इसलिये उससे ( मुझे) मय लग रहा है। अच्छा, एणाम | 

शाङ्कर--तुम्ह्ारा मार्ग कल्याणमय हो (इसके बाद माढव्य चला जाता है ) 
(मन में ) घर दे देता हूँ. तो कहाँ रहूँगा; कन्या का विवाह न 


इस समय पाप को ही दूर करता | | समी अपने ही घर में तो रहते नहीं। 
किसी न किसी प्रकार तो निर्वाह होगा ही | सेठजी के यहाँ जाता हूँ | 
( इस प्रकार जाता है ) 


सेठजी से दसहजार रुपये ले लिए जाये औरं अपनां घर उसके बन्धक _ 


करूँ तो पाप लगेगा, इसलिये दोनों ओर से फांसी की डोर है | अस्तु, 


9 
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ष्ठी -अणसामि ब्रह्मन्‌ | कथं भवतामागमनमद्य ? 
शङ्करः-_कार्यगोरवात्‌ । 
भेष्टी:--तत्‌ किं कार्यमस्माभिः ९ विश्रव्धसुच्यताम्‌ | =. 
शङ्करः-सुताया मे विवाद्दो निश्चितः । तदथ मुद्राणां दिक्सहद | 
` पारवे तु मे काणबराटिकापि नास्ति। तद्‌ भवता मद्गृहं भोगः 
बन्धकरुपेण nen | सति सम्भवे समागतायां सम्पदि सुद्र 
परावतयिष्ये, ASEM बा परावतेयिष्यन्ते | 
श्रेष्ी:--भोगवन्धकस्य नेष समयः, कदाचित्‌ राजशासनेन ऋणस्यापः 
हासः कृतः स्यात्‌। श्रूयते एवं, यत्‌ शासनम्रणमुक्ताः प्रजाः कर 
प्रजानासृणस्यापह्वासं करिष्यतीति। एवं च सति दूरदृशिता 
बाधते मां भवदाज्ञासुपेच्षितुम्‌। | 
Kerak क्रेतव्यं से गृहम्‌ | | 
श्रेष्ठी:--एतत्‌ pi | 


००” 0... = - 


paren | 


~ o- खेठ- ब्राह्मणी, प्रणाम करता É | राज आपका कैसे आना हुआ ( 
शङ्कुर--बहुत बड़े काम से | 
सेतो ( आप के लिये ) हम क्‍या करे १ निःसंकोच कहिये। 
शाङ्कर--मेरी कन्या का विवाह निश्चित हुआ है । उसके लिये दसहजार स्पे 
की आवश्यकता Š | मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसलिये 
आप मेरा घर बन्धक के रूप में लेल | सम्पत्ति आने पर संभवतः मैं x 
रुपया वापस कर दूँगा या मेरे वंशज लोटा दंगे | | 
सेठ-अन्धक रखने का यह समय नहीं Š | सम्मवतः सरकार ऋण समा 
करने वाली है | ऐसा सुना जाता हैं कि सरकार प्रजा को ऋणे ` 
उन्मुक्त करने के लिये कर्जों को समास करेगी | ऐसा होने पर दूरदशिं 
हमें आपकी आज्ञा को उल्लद्चित करने के लिये बाध्य करती Ë | 
श्ङ्कुर--तो ( श्राप ) हमारा घर खरीदले | ३ 
सेठ--यह सम्मन है |. 
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शङ्करः--किन्तु सोपानकूपरहितं Jë विक्रेतव्यं मया | 
्ेष्टीः-तत्र को हेतुः? . 
han तास्वूलविक्रेतारो fierce सोपानकूपे पण्यवि- 
- क्रयार्थ भाटकं प्रदास्यन्ति तेन च जीविकानिर्षाहः स्यात्‌ , 
अन्यच्च, विक्रयपत्रन्तु अद्यैव लिखामि । गृहस्योपभोगस्तु विवा- 
हानन्तरं प्रारव्धव्यः | 
श्रेष्टी--एवमस्तु, आगच्छतु भवान्‌ राजलेखकस्य afer) लिखतु 
faqaq , ददामि भवद्भ्यो सुद्राः | 
[ इस्युमौ राजलेखकं गच्छुतः | 
शङ्करः--राजलेखक, अहं Magers सोपानक्रूपरहितस्य विक्रयं afi 
अस्मै मुद्राणां Paraga; करोसि । तल्िलतु भवान्‌ विक्रयपत्रम्‌। 
aag भवान्‌ लिखति तावदहं मध्याहृसन्ध्यामनुतिष्ठासि | 
[ इति शङ्करः सन्ध्यामनुतिष्ठति ] 


शाङ्कर-लेकिम सीढ़ी सहित ST को छोड़कर घर eam | 
— क्या कारण है? 

e aS बेचने वाले और मिठाई बेचने. वाले सीढ़ी सहित gu 
पर (अपना) सामान वेचने के लिये (मुझे ) किराया दंगे उसी से 
( मेरी ) जीविका चलेगी | दूसरी वात यह कि बयनामा तो आज ही 
लिखँगा लेकिन घर का उपभोग विवाह के बाद प्रारम्म करना होगा | 

सेठ--ठीक है, आप राजलेखक के पास आइये | वयनामा लिखिये, आप को 
में रुपये देता हूँ | 

( इसके वाद दोनों राजलेखक के पास जाते हें) 


शाङ्कर--राजलेखक, मैं सीढ़ी सहित FC को छोड़कर अपना घर दस-हजार 


रुपये में इन सेठजी के हाथ वेचता हूँ। इसलिये आप विक्रीनामा 


लिखें, जब तक आप लिखें तब तक Š दुपहर की eT करता हूँ | 
( इस प्रकार शङ्कर सन्ध्या करता है ) 
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राजलेखकः--श्रेष्चिन | कथमिदम्‌ q | 
aada ( किञ्चित्‌ कर्ण कथयति ) - 

[ राजलेखक: स्वीकृतिममिनीय, पत्रं लिखति | निवृत्तसन्ध्यः परिवृत्तः शङ्करः | 
Sea! ग्रह्मण सुद्राः । राजलेखकेन पत्रं लिंखितम्‌। fas 

हस्ताक्षरं तस्मिन्‌ विधेयम्‌ | 
[ शङ्करो हस्ताक्षर करोति मुद्राश्च एहाति ] 

शङ्करः--गच्छाबस्ताबद्‌ fast गृहम्‌ ? | 
श्रेष्ठी--एवसस्तु | | 


[ इत्युभौ निष्क्रान्तौ ] 


「 


शङ्करः--( गृह गत्वा ) गृहीतं Fea! मन्ये बसन्तपड्धम्यां विवाहः | _ 


स्थिरीकरणीय इति। तदू यज्ञदत्ताय पत्रं लिखामि । अहो 
aza इत्रागच्छति। तत्तमेव प्रेषयामि anak 
साढव्य। 


'राजलेखक--सेठजी, यह कैसे ! | | 
सेठ--ऐसा ही ( कुछ कान में कहता है ) ; 
( राजलेखक स्वीकार का इङ्कित करके पत्र लिखता Š | सन्ध्या 
करके शडूर लोटता है ) 
सेठ-_ब्राह्मणजी, रुपये लीजिये। राजलेखक ने पत्र लिख दिया । अपना 
हस्ताक्षर उसमें करिये | 
( शङ्कर हस्ताक्षर करता है और रुपये लेता है ) 


सेठ--ऐसा ही हो | 


( इस प्रकार दोनों बाहर चले जाते हैं ) ! 
NGA घर जाकर ) रुपया ले लिया। सोचता हूँ वसन्तपञ्चमी को विवाह 
निश्चित करले | इसलिये यज्ञदत्त को पत्र लिखता हूँ। अरे, शायद 
HE 可 श्रा रहा है | इसलिये उसी को भेजता Š | मादव्य, आपका | 
स्वागत हो। : 
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माढव्यः--क्ि द्रव्यप्रवन्धों जातो न वा ९ 
शङ्करः--गृहं; विक्रोय द्रव्यं गृहीतम्‌ । विवाहस्य तिथिः वसन्तपञ्चमी t 
सा च यज्ञदत्ताय सूचनीयेति । 
माढव्यः:--तत्पत्रं प्रेष्यताम्‌ | : 
शझ्लुरः--एवं wag । ( पत्रं लिखित्वा माढव्याय ददाति ) माढव्य, निजं प्राम 
गच्छता भवत! TARA प्रेषणपात्रे TAIT, | 
माढव्यः--आं एवम | 
[ माढव्यो निष्क्रान्तः ] 
[ इति गरहविक्रयो नाम द्वितीयोऽङ्कः ] 


साढव्य--रुपये का प्रबन्ध हुआ या नहीं ? 
NG वेचकर रुपया लिया है | विवाह की तिथि वसन्तपञ्चमी 로 | इसकी 
सूचना यज्ञदत्त को हो जानी चाहिये | 

माढव्य-तो पत्र भेज दीजिये | i 

शाङ्कर-ऐसा ही हो ( पत्र लिखकर मादव्य को देता दै) aea, अपने घर Í 
| जाते समय इस पत्र को See ( लेटस्वाक्स ) में छोड़ देना | 
| साढव्य--ऐसा ही करूँगा । | 

. ( मांढव्य बाहर चला जाता है ) 

| ( ग्रहविक्रय नाम का दूसरा श्रङ्क समास हुआ ) 


一 一 一 一 一 一 
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aa वसन्तपञ्चमी । श्रयते हेलाबादित्रनादः । समागत 
वारयात्रिका) | वरोडपि दृश्यत एव, माढव्योऽपि समायातः। 
भो mesa, उपतिष्ठतु भवान्‌ वारयात्रिकान्‌। करोतु तेपा 
स्वागतम्‌ | आनेयास्तेऽत्र गुहे 
सादव्यः--पूर्वमेव सावधानाऽस्मि | (स्वगतम्‌) आगता एव ते | (प्रकाशम्‌) 
आयान्तु वारयात्रिकाः | उपविशन्तु भवन्तः | स्वागतं त यज्ञदत्त, | ` 
आसनमिदमास्यतां WITT ! 
[ ततः सर्वे उपविशन्ति | 
शङ्करः-विवाहृधुहू्तेस्तु अल्पीयाने्र | तत्त्वरन्तां भवन्तः । आयान्तु 
विवाहमण्डपम्‌। चेचाहिकः संस्कारः शीघ्रमेव सम्पादनीयः | 
साढव्य | आदिशतु भवान्‌ अस्मत्सम्बन्धिनः साहा य्यं कुन्तु इति | | 
[ माढव्यः ya निष्क्रान्तौ ] | 


Mela A गई । उत्सववाद्य के शब्द सुनाई दे रहे हैं | 
चराती आ गये हें | बर भी दिखाई ही दे रहा है। माढव्य भी | 
गया है | At मादव्य, MI अरातियों का सत्कार कर | उनका स्वागत करें | 

| यहाँ घर पर उन्हे बुलाना चाहिये | | 

| सादव्य--( मैं ) पहले से ही सावधान हूँ | ( मनमें ) वे ( वराती ) आही रहे हैं | 
— प्रकटरूप में ) बरातियों | आइये । आप लोग वैठिये। यज्ञदत्त, 
तुम्हारा स्वागत हो | शम्भुदत्त, इस आसन- पर बैठिये | f 

( इसके बाद सब बैठ जाते हैं ) ; 
शाङ्कर--विवाह की घड़ी बहुत थोड़ी है। इसलिये आप लोग जल्दी करें| 
विवाह के मण्डप में आवें | विवाह-संस्कार शीघ्र हो कर देना चाहिये। 
मादव्य, हमारे सम्बन्धियों से कहिये कि वे सहायता करे | 

(aa और शङ्कर बाहर चले जाते हैं ) 
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[ ततः प्रविशति नापितः | 
नापितः-श्रीशङ्करशमाणमितंस्ततो मागेमाणस्तं न लभे। (area 
ITE दृष्टा) अहो आयात्येब BSW सः | 
पुरोह्दितो भवन्तं वाञ्छति बिबाहमण्डपे। तदायान्तु भवन्तो 
श्रीयज्ञदत्तन सह | 
| पूवमेव पुरोहितेन शान्तया स्नेहलतया शम्भुद्चेन चाध्यासितं 
विबाहमणडपं यज्ञदत्तशङ्करश्माणौ प्रविशतः | 


2 Sa 


पुरोहितः--पूवेमेव गणपत्यादिपूजनं कृतम्‌ । अन्ये च विधयो विद्दिता 


सम्प्रति कन्यादानविधिः क्रियताम्‌ | 
यज्ञदत्त:--कन्यादानात्‌ पूव सुद्रादानं भवतु | 
पुरोहितः--मुद्रादानविधिस्तु न वैदिकः। तं 'वर्धितु राङ्कदत्त एव कछु _ 

शक्नोति, नाहम्‌ 
agma, प्रदीयन्तां वराय प्रतिज्ञात्ता सुद्राः 


( इसके वाद नाई प्रवेश करता Š ) 
नाई--इधर-उधर शङ्करशमी at eat हुआ उन्हें नहीं पा रहा हूँ ( आते हुए 
और शङ्करशमो को देखकर ) अरे, कार्य में व्यग्र वे (TET) 
ग्राही रहे हैं | पुरोहित आपको विवाइमएडप में चाहते हें इसलिये आप 
यज्ञद्त्त के साथ आइये | 
( पुरोहित, शान्ता, स्नेहलता तथा शम्भुदत्त पहले से ही विवाह 
मण्डप में बैठे हुए Tae यज्ञदत्त और USWA प्रवेश करते CI 
पुरोहित--पहले ही मैंने गणपति आदि का पूजन कर fet | ओर भी 
विधियाँ करली हैं इस समग्र कन्यादान की विधि की जाय | 
यज्ञदत्त--कन्यादान के पहले रुपये का दान हो | ४ + Í 
पुरोहित--रुपये का दान तो वेदों में नहीं š | उस विधिः को aa हो 
कर सकते हैं, में नहीं। 
METHA, वर को प्रतिज्ञा किये हुए रुपये दे दिये चार्थ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri S 


; [ २६] 


[ माढव्यो ददाति ] 
~ A 2 
praagi पठति ) ॐ नमः परमात्मन, श्रीश्वेतवाराहकल्पे ae 
स्वतमन्बन्तरे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतखण्डे आयावते- 
कदेशे, मासानामुत्तमे माघमासे बसम्तपञ्नम्यां तिथौ शाण्डिल्य- 


शङ्करः-शाङ्करशामाहं' ` | š 
पुरोहितः--अत्रिगोत्रोत्पन्नायं यज्ञदत्तपुत्राय शस्भुदत्ताय 'स्नह्दलतानास्नी 
निजकन्यां प्रददे । (शम्सुदचं प्रति) शाम्भुदत्त, प्रतिगृह्णामीति कथय | 
शम्भुदत्त:--परित्तिग्रद्ामि ( प्रतिगृह्णासि ) | 
पुरोहितः-स्नेहलते, पठ मम REA ` ` ` `` 
स्नेहलताः--मम ब्रते ते हृदयं द्यामि, मम चित्तमचुचित्तं ते अस्तु | 
पुरोहित:--शम्भुदत्त, भवानपि पठतु | 


` (माढव्य देता है ) 
पुरोहित--( संकल्प पढ़ता 로 ) ॐ ( ब्रह्मानिष्णुशिवात्मक् ) परमात्मा को 
_ नमस्कार, श्वेतवाराइ नामक कल्प में, वैवस्वतमनु के मन्वन्तर में, 


कलियुग में, कलि के प्रथम चरण में, मारतखण्ड में, Bad के. 


एक-देश में, महीनों में उत्कृष्ट माघ मास में, वसन्तपञ्चमी तिथि में, 
शाण्डिल गोत्र š उत्पन्न! a ° ७०७०७७००७७७०७७०००७ 
NGA शद्धरशर्मा ७०००००००५७ . 09 z : 
ey 
TGT 


पुरोहित--अत्रिगोत्र में उत्पन्न कू : पुत्र शम्भुदत्त को स्नेहलता नाम को 


अपनी कन्या का*दान करता हूँ ( शम्भुदत्त के प्रतिं) 


( मैं उसको ) ग्रहण करता हूँ ऐसा कहो | 
शम्भुदत्त--मैं गरहण करता हूँ | (gur शुद्ध कहता है ) 
पुरोद्वित- स्नेहलता पढ़ो, अपने अंत में Re 


स्नेहलता--अपने त्रत ( संकल्प ) में तुम्हारे हृदय को धारण करतो हूँ. मेरा | 


मन GER मन के अनुकूल हो । | 
पुरोहित--शम्मुदत्त, श्राप भी पढ़िये | 
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[२] ` 
शम्भुदत्त:--मम वरते ते aed जहामि । मम चितमनुचित त असतु | 
पुरोहितः स्वगतम्‌ ) अहो वेदबाक्यमपशाव्दं पठति aes ser श्रोतार 
च दूषयेत्‌, तदेनं कथयामि | 
(प्रकाशम्‌) ाम्सुदत्त, उच्चारण असमथस्त्वं, यथात्रोधितं भावार्थमेव कथय | 
शम्भुदत्त:--मैं ्रामिस करता हूं कि तुम्हारी आइडियाज के मुताबिक मेरी 
आइडियाज और दिल ओर दिमाग के मुताबिक हमारा भी हो | 
` पुरोहितः--( ama) नीतिकारेरुक्तम--- 
“आचारः झुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम्‌ | 
` सम्भ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ | 


| 
| 
x शम्भुदत्त--( ALE पढ़ता Š ) अपने वरत ( संकल्प ) में तुम्हारे हरद्य को धारण 
as करता हूँ, मेरा मन तुम्हारे मन के अनुकूल हो | 
पुरोहित--( मन में ) अरे, वेद-वाक्य को अशुद्ध पढ़ता है इसलिये यह : 
वाले और सुनने वाले को भी दोष का भागी वनावेगा, इसलिये इससे | 
कहता हूँ | ( प्रकट रूप में ) शम्भुदत्त, उच्चारण करने में तुम असमर्थ í 
हो इसलिये जो कुछ समझाया उसका भावार्थ ही कह दो । | í 
शस्भुदत्त--मैं mfia ( प्रतिज्ञा ) करता हूँ कि तुम्हारी आइडियाज ( विचार ) | 
के मुताविक मेरी आइडियाज,( विचार ) आर दिल ओर दिमाग के 
मुताबिक हमारा मी हो । + £. ° Rig 
पुरोहित--( मन में ) नीति के बनाने वालों ने कहा — Š 
अन्चयः--आचारः कुलं अख्याति, भाषणं, देशं आख्याति, सम्भ्रमः स्नेहं 
ख्याति, वपुः भोजनं र्याति | 
अर्थः--आचरण ( मनुष्य के ) कुल को बतलाता है, बातचीत से" देश का पता 
चलता है, आदरपूर्वक स्वागत से स्नेह सूचित होता है ओर शरीर से 
भोजन का पता चलता है | SEs. 


n <“ 
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इसलिये वोलने से यह अंगरेज या पारसी मालूम होता है लेकिन रूप से तो 
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तद्भाषणेनाऽयमाङ्गलः पारसीको वा प्रतीयते, किन्तु रूपेण आ | 

जातीयः | सत्यसुक्तं मनुना-- | 
| w shar द्विजो वेदानन्यत्र KA श्रमम्‌ | 

Qs जीवन्नेत्र शूद्॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः Il | 


किमनेन, यो बा कोवाऽयं भवतु । (प्रकाशम्‌) समाप्तो agan विवाह 

संस्कार: | स्वैयेथासुखं WAAAH , प्रमदाजनाश्च सदाचारगीतानि गायन्तु। | . 
पुरोहितादयः निष्क्रान्ताः | 

[ प्रमदा गीतानि गायन्ति ] 


A (J 
ae 5 रिह विलसति सरसवसन्ते . 
कुसुमितलतिका मिलति तदङ्क | 
Raat सरसि च वारिजवाला 
पिवति मधान च मधुकरमाला ॥ १॥ 


RE eee 


AAN का जान पड़ता है ; मनुने सत्य कहा है-- 
अन्वयः-वः द्विजः वेदान्‌ अनधीत्य AA श्रमं कुरुते सः जीवन्‌ एव सान्तः ` 
We ग्राशुगच्छुति | 
अर्थेः--जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेदों को न पढ़कर और जगह परिश्रम करते 
हें वे जीते जी अपनी सन्तान के साथ शीघ्र शूद्र हो जाते हें । 
या इससे क्या प्रयोजन, चाहे जो कोई भी यह (शम्सुदत्त) हो | (प्रकट रूप में) 


afer रीति से विवाह-संस्कार समाप्त हो गया | सब लोग जहाँ चाहें जाँय | feat 
भी सदाचार के गीत गावें 


( पुरोहित आदि बाहर चले गये ) 
( खनियाँ गीत गाती हैं ) 

Bratt सस्सत्रसन्ते तरूः विलसति, ङुसुमितलतिका तदङ्क मिलति, 
सरसि-च वारिजवाला विकसति, मधुकरमाला च मधूनि Raft | 
अथः-यहाँ मधुर वसन्त Š eq शोमा दे रहा है,. Halt हुई लता उसके गोद में 
मिल रही दै, तालाब में कमलिनी खिली हुई है, भ्रमरा की पंक्ति मधु पी रही 호! 


>> 8 


; [ २६ ] 


वहति थ पवनो मन्दसुगन्धः 
प्रसरति .लतिकाततिमकरन्दः | 
विधुरपि sah कौमुदिकान्ताम्‌ 
विरहदलितसृदुहृदयमशान्तास्‌  ॥ २॥ 
तडिदिह नमसि पयोधरलग्ना 
चिरविरहितसुसमागममग्ना | 
त्यजति न कथमपि जातविभाता 
दायितममितसुखराशिनिपाता ॥ ३॥ 
परिसशति रसा ले कोकिलो युग्धकण्ठः 
मधुरमधुररम्यां मञ्जरीं मञ्जुलां ताम्‌। 


> 


SEN NINN न 
अन्त्रयः--मन्दसुगन्थः पवनः वहति च, लतिकाततिमकरन्द्‌ः प्रसरति, विधुरपि 


अशान्तां तां कौमुदिकों विरहदलितमृदुद्ददयं SAN | 
आर्थः-मन्द और सुगन्ध इवा वह रहो है और ( उसके कारण ) लताश्रों का 
gena फैल रहा है | वियोग से विदीर्ण कोमल हृदय बाला चन्द्रमा 
मी धीर उस चाँदनी का चुम्बन कर रहा Š | 
अन्ययः--इह॒ नमसि पयोधरलमा चिरविरहितसुसमागमममा angau- 
निपाता तडित्‌ जातविभाता ( अपि ) कथमपि दयितं न त्य्जति | 
अर्थः-यहाँ पर आकाश में वादल में लगी हुई बहुत दिनों से AAA सुन्द 
मिलन में तसर तथा निःसीम सुखराशि में frat विद्युत्‌ प्रातःकाल 
को प्रास कर लेने पर भी अपने पति ( मेघ ) को किसी प्रकार मी नहीं 
छोड़ रही है | AR a 
अन्तरयः--मुग्धकणठः कोकिलः रसाले मधुरमधुररम्यां मजू्ला ता Hadi Ti, 
पयोधिः आरूनिम्ब्रां चन्द्रिकां तरलतरलतारैः उच्छुत्ञद्भिः तरङ्गः 
. परिप्रति। 『 
अर्भ:--मधुर-कण्ठ वाला कोकिल आम के पेड़ में अत्यन्त मीठी, सुन्दर = 
कोमल Hert का उपमोग कर रहा है । समुद्र, सुन्दर मुखवाली चांदनी 


q n A 
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| 
| 
परिषजति पयोिशन्द्रकां ani | 
तरलतरलतारेरुच्छलड्विस्तय्हेः ॥ ४॥ | 


[ इति विबाहोत्सवो नाम तृतीयोऽङ्कः | 


( श्रपनी ) अत्यन्त चञ्चल, स्वच्छ तथा SHAM हुई लहरों (Gara) 
से ्रालिङ्गन कर रहा है | 
_ [ विवाहोत्सव नामका तृतीय श्रङ्क समाप्त हुआ | | | 


om 
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अथ चतुर्थोऽङ्कः 

शह्लुरः--( स्वगतम्‌ ) | सम्पन्नो विवाहोत्सवः | 
| | ततः प्रविशति यज्ञदत्तः शम्भुदत्तः स्नेहलता च | 
| यज्ञदत्त:--अनुजानातु भवान्‌ अस्मान्‌ गृह रन्तुम्‌ | 
ama Ajaa, महवासे सखीमिव, परामर्श मित्रमिव, भोजना- 
| चसरे मातरमिव स्नेहलतामेनां मन्येथाः। अयि स्नहलते, 
| मनसा, वाचा, BAN वा छायेब भतीरमनुबर्तेथाः । अंनुध्यायेरच 
| मनुबाक्यं 'पतिरेब गुरुः afar मिति, अपि च यज्ञदत्तं frat 
| मन्येथाः, भढंमातरं मातरम्‌ यज्ञदत्त, एतावद्वधि स्नेहलता मे 
| सुताऽऽसीत्‌ , साम्प्रतं भवत्सुता जाता, यथा सा न खिद्यंत तथा 

व्यवहरेः | .गच्छन्तु भवन्तः | 
शम्भुदत्तः स्नेहलताचः--पितरो, प्रणमावः। `. | | 


gt —( मनमें ) विवाह का उत्सव समाप्त हुआ | ae 
( इसके बाद यज्ञदत्त, WET शौर स्नेहलता प्रवेश करते हैं ) 
| यज्ञदत्त--अब आप, हमलोगों को घर जाने की आज्ञा दीजिये | > 
U डाङ्कुर-वेटा raa, साथ रहने में सहेली के समान, विचार करने में मित्र के 
| समान तथा भोजन के समय माता के समान इस स्नेहलता को माना | 
अरी स्नेहलता, मन से, वाणी Š ग्रथवा कर्म से छाया के समान पति का 
अनुगमन करना | मनु के वाक्य को याद रखना कि aka नारियों 
का गुरु होता है; और यज्ञदत्त को पिता समझना तथा पति की माँ को 
( अपनी ) माँ । यज्ञदत्त, आजतक स्नेहलता मेरी लड़की यी fra 
oa आपकी लड़की हो गई | जिसमें उसको तकलीफ न हो वैसा व्यवहार 
करना | अब आपलोग जाइये। > 
शस्भुदत्त और स्नेहलता--हम दोनों माता-प्रिता को प्रणाम करते 호 । 


4 
4 Sue 
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: = i 
शान्ता ISA: STAT | ( स्नेहलता मातर परिष्वचते ) A | | 
ma विमनायमाना ) ASTA पुत्रि, शम्भुदत्तम। एप एवं सदा 
चारः। (ततो यशदत्तादयो निष्कान्ताः ) आयंपुत्र, "3 
विरहिताया मे खिद्यते मनो दलति च हृदयम्‌ | 
शङ्खरः--अन्यत्रॉ उत्पन्ना, पालिता, पोषिता चान्यत्रेव प्रेषणीया भनि 
कन्यका । उत्खातारोपितामिलेताभिरिव तामिर्भ वितव्यम्‌। 
दूरे हिता दुद्दिता भबति । सर्वेसाधारणीयं Resi दन 
सा सोढव्यैव | | 
शान्ताः--संमय एव उपजापं करिष्यति | | 
शझरः--तावद्‌ विवाहोत्सबखिन्ना क्षणं विश्राम्यतु भवती Saga | 
[ इति निष्क्रान्ता शान्ता ] 
[ ततः प्रविशति asi ] 


L= 
= 


II 
शान्ता और ाङ्कए--्शीबीद हो। ( स्नेहलता माता को श्रालिङ्गन करती है] 
शान्ता--( दुःखी होकर ) वेटी | शम्भुद्त्त का AMAT करो । यही सदाचा! 

है | (इसके वाद यज्ञदत्त ग्रादि बाहर चले जाते हैं) Ang 
स्नेहलता के वियोग में मेरा मन दुःखी तथा हृदय विदीणं हो रहा ti 
शाङ्करकन्या दूसरी जगह उत्पन्न होती है तथा पालित पोषित की जाती है 
और दूसरी जगह भेजी जाती है। उखाड़ कर लगाई हुई i 
समान उन्हें रहना चाहिये | दूर रहते हुए ही दुहिता हित हिंत॒कारिए 
होती है.। ( कन्या ) वियोग से उत्पन्न यह दुःख सभी के लिये है, इ. 

तो सहना ही होगा |. 


테케 --समय ही उपचार करेगा | 4 
र--विवाह्दोत्सव से आन्त तुम थोड़ी देर के लिये घर के अन्दर विश्राम करे। 
< ( शान्ता बाहर चली जाती है ) 
TG (क्रा ss 
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At — AA, TATE | 
शङ्करः--धमेवृद्धिभेबतु | 
--अपि fasa सकुशलं विवाहः कन्या च पतिगृहं गता ९ 
शङ्करः UAT | 
्रेत्री--स्मरति भश्रान्‌ गृहबिषयिकां वातोम १ साम्प्रतमस्माकमुपभोगोः 
गृदस्योपपन्नः 
शङ्करः--एबमेव । अद्येव सायं TE त्यच्यामि | 
रेछी:-—न खलु चचनात्‌ प्रविचलन्ति भवाहशो ब्रह्मविदः | प्रणमामि | 
शङ्करः--घमबृद्धिभेबतु। 
| इति stat निष्क्रामति | 
शङ्करः-स्वगतम्‌) यत्‌ किंचिदन्नादिकं द्रञ्यं चा गृह आसीत्‌ तत्‌ सवं saat 


“>>> 


सेठ--ब्राह्मणजी, प्रणाम करता हूँ | 

MAGEH की वृद्धि हो | 

सेठ--क्ष्या कुशलपूर्वक विवाह समास हों गया! कन्या पति के घर में 
चली गई १ 

| शद्भर--जी aT 

। सेठ--क्या आपको घरसम्बन्धी बात याद है! श्रब मेरा, घर के उपभोग का. 

समय आ गया है. | 

x शाङ्कर--टीक Š | आज ही शाम को घर छोड़ दूँगा | 

| झेठ--आप जैसे ब्रह्मवेत्ता कचन से विचलित नहीं होते ma 

5 करता हूँ | 

| ाङ्कर--धमं की वृद्धि हो | 

i ` ㆍ ( इसके बाद सेठ बाहर जाता है ) | 

| शङ्कर-(मनमें) जो कुछ अन्न आदि saat रुपया “पैसा घर में था वह सव खच हो ट 

३ 
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: तम्‌। मादशामध्ययनमध्यापनं यजनं याक 
; बने sss क्म प्रजञानामुदरमेवेदानीं दुभम्‌। 
झलन्नवञ्रादिविद्दीनानां प्रजानां यजनं ata Gus न KS 
-दानस्य प्रतिग्रईस्य च का वातां | न च संस्क्तविद्याया आइ 
Fa अध्पापनब्ृत्तिः सम्भवेत्‌ | z 

गता भारती MAA 

शता वेदविद्या विनाश IMM । 

गता योगविद्या गता बाणविद्या 

गता संस्कृतिश्ारयजातेगरिष्ठा. ॥ १॥ | 

Ii rahe धर्मशास्त्रं गतं ज्ञानतस्वं 

गर्त न्यायद्त्रं प्रयातो विवेकः | 


गया | घर भी वेच दिया | हम जैसा के पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कर 
तथा दान देना और लेना स्वामाविक कर्म Š | आजकल मजा का . 
भरना ही कठिन है। wam से विहीन m का यज्ञ कस 
ओर कराना कानों में भी नहीं सुनाई देता । दान देने ओर दान हें 

की तो बात ही क्या है। संस्कृतविद्या का आदर मी नहीं š 

SATA का काम करे | 
अन्वय---भारती भारतीयातिदूरंगता ; वेदविद्या प्रकाशं (यथास्यात्‌ तथा) sq 
गता | योगविद्या गता, बाणविद्या गता, आयंजातेः गरिष्ठा संस्कृतिः गता, 

aå संस्कृत भाषा भारतीयों से दूर चली गई | वेदविद्या स्पष्ट रूप से नष्ट होगे 
योगविद्या और वाणविद्यायें चली गई तथा ार्यजाति की महती संस 

भी समाप्त हो गई | s 
aa स्वदेशात्‌ धर्मशास्त्र अत॑, ज्ञानतत्वं गतं, =a गतं, विवेकः परय 
नीतिशास्त्र गते, अर्थशास्त्र च गतं, मारतीयं गौरवं शतम्‌ | 


si अपने देश TAME, ज्ञान का तत्व तथा न्याय सूत्र नष्ट हा 
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° [ia] | 
गत नोतिशास्त्र मतं wane 
गतं ate भारतोयं स्वदेशात्‌ 로 ll 
गतोऽयं सदाचारमागंप्रचारो . 
न वा <q शास्दीक्षाप्रसारः। 
त्त .साम्प्रत॑ केबलं कल्पयन्ते 
विहारं ` प्रहारं तथाहारमेव ॥ ३॥ 
गर्ता धोन्यसम्पद्‌ गता भूतिराद्या 
गतो चङ्गदेशो गताः पञ्चनद्यः 
गतं बाहुयुग्मं शुभं प्राक्‌ ्रतोच्यो 
श्रयं भारतो व्याहृतः 'स्वाकृतो हि H 9 ॥ 

नास्ति करचन काचिद्वा यं यां वा पाठयेयम्‌ । Hes वैपरीत्यं जातम्‌ | 


भारतीय गौरव भी चला गया | 
gang .सदाचार-्माग-प्रचारो गतः, शास्त्र-दीक्षा-प्रसारः:. वा न श्यते | 
°, साम्प्रतं जनाः केवलं विहारं, प्रहारं तथा आहारं एव कल्पयन्ते | 
| IIA आचरण के मार्ग का प्रचार नहीं रहा, शास्त्र के उपदेशों का प्रसार 


भी नहीं दिखाई देता | आजकल लोग केवल भोजन, विहार तथा मारपीट 
कर रहे हैं | 


अन्चय--धान्यसम्पत्‌ गता, ALM भूतिः गता, वङ्गदेशो' गतः, पञ्चनद्यः गता 
प्राकप्रतीच्योः शुभं बाहुयुग्मं रतं, अयं भारतः ret हि व्याहृतः | 

अर्थ--घन, धान्य, सम्पत्ति तथा प्राचीन ऐश्वर्य नष्ट हो गये | बंगाल चला शया 
तथा पाँचो नदियाँ ( रावी, शतलज, चिनाव, झेलम और व्यास ) निकल 
गई | पूर्व और पश्चिम की, दोनों सुन्दर भुजाय नष्ट हो गई | यह भारत 
अपनी आकृति ही नष्ट कर बैठा ; = 

. कोई लड़का या लड़की नहीं है जिसे पढाव । po 

Bay अत्यन्त विपरीत हो गया = 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
|= SIN IE EOI CO a 
i विचारशीलता समास हो गई | नीति Mea तथा ग्रथंशात्ञ नष्ट हो गये | ` 
| 
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अन्बय--दृत्मगीतादिःविद्याः पठन्तः कोमलाज्ञा कुमाराः स्वालये स्थिताः हा। 


न्दर तालाब सू गया । श्रज्ञरेजों ने भारत को प्रायः विनष्ट करके दी छोड़ा x 


[ ३६ ) 


| 
gag दा नृत्यगीतादिविद्याः | 
कुमाराः स्थिताः स्वालये RASA | 
saa गुदीतालशस्त्रा 
gaga  सैनिकश्रणिमासाः ॥ ४ ॥ 
हा हन्त जितमाङ्गलराजनीतिङ्ञैः | geist हृदः शुष्कता नीतः। 
इत्सन्नप्राय एवं भारतदेश आङ्गलंदेशीयैः परित्यक्तः Aa 
ada किं करोमि, क गच्छामि, कां वृत्तिमाश्रयेयम्‌ ? यया लोकयात्रा. 


निर्वाह) स्यात्‌ । 
S [ इति मस्तकन्यत्तहस्तश्रिन्तयति | | 
[ ततः प्रविशति माढव्यः ] | 
मादव्यः--कस्मिन, चिन्तासागरे. AAT भवान्‌? कथं मस्तकन्यस्त- 


 इहस्तोऽसि ? | 


siga है कि नाचना और गाना आदि विद्या को पढ़ते हुए. कोमल शरी 
वाले वालक A घरों के अन्दर रहते है आर वीरों के वस्त्र से aa 
तथा man शस्त्र धारण की हुई कुमारियाँ आज सैनिकों की पक्ति 


दुःख है कि राजनीति के जाननेवाले गोरों ने विजय प्रात कर wt | | | 


내 O S tt 


= 


ㄷㄷ 


: [ ३७ ] Sh 
ag faa mea, SR । अनाभ्रयोऽहम्‌। दरिद्रोऽस्मि 
tiga: । नहि दारिद्रयात्‌ पातकं परम्‌ 
आदव्यः--किन्तु किं adam? प्राचीनाचारविचारप्रतिकूलोऽयं समयः | 
सख 독후 
न शिखा न च aa केवल कचवच्छिरः। 
नेत्रयुग्मे तथा काचो युवकेधिंयतेञ्युना ॥ ६ ॥ 
न धौतं नोत्तरीयं च aaa TAAN: | 
शक्तिहीना जनाः सर्वे qaa: U ७॥ 
न दुग्ध न sq चैव न चैव दधि शकरा | 
कवोष्णचायपानेन प्रातराशकरा नराः H ८ ॥ 


一 
शहूुर--मित्र माढव्य | मेरे.पास कुछ नहीं रहा मैं आश्रयहीन हूँ। में दरि 


हो गया हूँ | दरिद्रता से बकर और कोई पाप नहीं Š | 
भादव्य--लेकिन क्या कर्तव्य है! आज का समय तो प्राचीन आचार-विचार के 


विरुद्ध हो गया है | मित्र 
aa fren +, सूत्रं च न, केवलं कचवत्‌ शिरः तथा नेत्रयुग्मे काचः अधुना 
युवकै: त्रियते | 


IIA शिखा दै और न यज्ञोपवीत | आच के युवक केवल सिर पर बाल तथा 
आँखों में चश्मा धारण करते 호 | 


“naga उत्तरीयं च न, बलवत्‌ वपुः च न एव | 


: जनाः शक्तिहीनाः (aka) _ 7 
अथ--न Kh bla ee A det । Fal से लपेटी 
हुई मूर्तियों के समान समी मनुष्य शक्तिहीन हो गये ti 
अन्बय- दुग्ध न, घृतं च न एव, दधि शर्करा च न एख 
नराः कवोष्णचायपानेन प्रातराशकराः | ` . 
अर्थ--न दूध है और न घी तथा न दही है, न चीनी मनुष्य गरम चाय पीकर 
प्रातःकाल का जलपान करते हैं | 


Ñ ड Qs 
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- अन्वय-वत्तस्य वाहुल्यं च न, सुसञ्चितं धान्यं च न | 


[ ३५: ] ? 


| 
| 
| 
그 प्रणामा न चाशीश्व न च पादाभिबन्दनम्‌ । | 
जनाः जनैश्च gaia पाणिग्रहणमज्जसा ॥ ९ l | 
न स्वाध्यायो न संध्या च न साहित्ये श्रमः कॉचत्‌। 
केवलं daa नित्योपस्थितिका जनाः ॥१०॥ | 
न प्रहर्षो न सन्तोषो न चैत्र सुविचारिता । 
ग्लानिः क्रोधश्च चित्तेषु पक्षपाताबृतेपु च ॥११॥ | 
न च चसख्नस्य बाहुल्यं न च यान्य Garay | | 
दुर्मिक्षमिव स्त्र इृश्यतेप्त्र भयानकम्‌ ॥१२॥ | 
| 


अन्बय--प्रणामाः न, MÅ: च न, क य es O नच न, 
जनाः जनैः ्र्जसा पाणिग्रहणं sara | 


| 
अर्थ--न प्रणाम है, न आशीर्बीद तथा पैर छू कर ।वन्दना भी नहीं है! 
मनुष्य-सनुष्य के साथ शीघ्र ही हाथ मिला लेते हे | a 
अन्यय--स्वाध्यायः न, सन्ध्या च न, कचित्‌ साहित्ये अमः न। जनाः केवल 
चलचित्रेषु नियतोपस्थितिकाः | ४ è 
अर्थ--न स्वाध्याय है और न सन्ध्या करनी है तथा न कहीं साहित्य 4 परिभ 
हो रहा है | मनुष्य केवल सिनेमा में नियम से उपस्थित रहते हे | 
अन्वय--प्रहयः न, सन्तोषः न, सुविचारिता च न एवं | 
पक्तपाताबतेषु चित्त षु ग्लानिः क्रोधश्च | Š ; 
SA आनन्द है और न सन्तोष तथा अच्छे विचार भी नहीं द । पक्छपात ° 
युक्त चित्त में दुःख और क्रोध ही रह गया Š | 


अत्र सर्वत्र भयानकः दुर्भिच्तमिव दश्यते ॥ i 
aiad agi की बहुलता है और न धनधान्य ही एकत्र किया है । यहा प 
सब जगह भयंकर दुर्मिक्ष की तरह दिखाई दे रहा हे | : | 

A 

i 
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° [ ३६१] 


अयमापतितः कालो विपरीततमो महान्‌ | 
सम्पत्तिः संस्क्रति्येन नष्टा माषा च मारती UAV: 
किन्तु किं न स्मर्रास पूर्वपठितम्‌ ९ 
“उद्वेति सबिता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च | 
सम्पत्तौ च विपत्तो च महतामेकरूपता’ ॥१४॥' 
अपि च 
/धीरास्तरन्ति विपदो न तु दीनचित्ताः’ | 


किंन mafa चङ्गग्रान्तात्‌ qaraqa उत्पीडिता जनाः शरणाथिनः 
सन्तः पुरुषार्थिनः संजाताः १ ` 3 
शद्भुर-अछ्ति कश्चिन्मागः येन जी बनवृत्तिः प्रचगेत्‌ 


| अन्वय--अयं महान विपरीततमः कालः आपतितः | 


येन भारती सपत्ति: संस्कृति: भाषा च ABT || ae 
अ्थ--यह अत्यन्त विपरीत समय ग्रा गया हे. जिससे भारत की सम्पत्ति, संस्कृति, 
तथा भाया नष्ट हो गई É | : 
लेकिन क्या तुमने पहले जो पढ़ा था वह याद नहीं है! 
अन्चय्र--सविता ताम्नः उदेति qm: एव स्तं एति चं | 
महतां सम्पत्तौ विपत्तो च एकरूपता ॥ 
अर्थस्य ताम्र-बर्ण उदय होता दै और उसी रंग में अस्त भी होता है | महान; 
व्यक्ति सम्पत्ति तथा विपत्ति में एक ही सदश रहते हे । 
और 
न्जय--धीराः विपदः तरन्ति दीनचित्ताः 8 न | 


| अर्थ--धीर व्यक्ति विपत्ति को पार करते हैं, कायर नहीं | 


= तुम नहीं जानते कि बंगाल और पंजात से भागे हुए 
मनुष्य शरणार्थी थे किन्तु उद्योगशील हो गये | of 


| कोई रास्ता है जिससे जीविका चले! 
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आदव्यः--नूनमस्ति | प्रजानां बहबो5ज्ञवस्रादिविद्दीनाः दुःखिनः, किन्तु | 
. amet केचन महाजनाः, वणिजरछद्ावृत्तिमिः परिवर्धितद्॒व्या | 
मंद्दधनिनोऽपि सन्ति। ते च कदाचित्‌ अन्ये च व्यवसायिनो | 
घर्मालुष्ठानमपि gara । तदावां सोहमयीनगरं गच्छाव । ततर 
च घनोपार्जनं करवाब | एष एव आपद्धमंः। आत्मानं सततं | 
रक्षेदिति शाख्नेऽप्युक्तम्‌ | < 
[ ततः प्रविशति शान्ता ] ~ 
agad, अहं. माढव्यश्च जीविकाङृते कञ्चित्‌. कालं , मोहमय्या 
Racca) देवि ear सोपानकूपस्य भाटकेन निवाहः 
कार्य: धर्मशालायां च स्थेयं, याबदहं परातते। 
शान्ता$--आर्यपुत्र, किं न सीता राममचुगता, दमयन्ती नलं, रव्या 
g Rar=zsa 9 नाहं त्वया चिना स्थातुं शाक्नोसि | : 
'एङ्कर---कलिकाल एषः । सर्व विसरू मयोच्यते, emsa स्थेय- 
मिति। सदाज्ञापालनमेव श्रेयस्करम्‌ | 


PEN RA 


i 


SENA पम KUA aga नमो FERS 
आढव्य--निञ्चित है | प्रजा में बहुत से व्यक्ति was से रहित ओर दुःखी 
इ किन्तु उनमें कुछ ऐसे भी ata हं जो कपटवृत्ति से अपनी 
सम्पत्ति बढ़ाकर अत्यन्त धनी हो गये 호 | कमी-कमी वे तथा 


` 


अन्य व्यवसायी, धर्मकार्य भी करते हैं, इसलिये हम दोनों वमत लं 
और वहाँ धन कमाबें | यही आपत्ति के समय का घर्म 호 । शानं मं 
भी कहा है कि अपनी सदा रक्षा करनी चाहिये? | 
(इसके चाद शान्ता प्रवेश करती है ) ` i 

शङ्कर--शान्ता, में और माठव्य जीविका के लिये कुछ दिन तक बम्बई मं रहेंगे | 
देवि, तुम यहाँ सीढी-कुँण के भाडे से अपना निर्वाह करना। 

जबतक में लौटकर A तबतक धर्मशाला में ही उहरना | 
aka, क्या सीता राम के साथ, दमयन्ती am तथा शेव्या 
हरिश्चन्द्र के साथ नहीं गई ! मैं तुम्हारे बिना x x: | 
. वाझुर--यह कलियुग है सब विचार करके मैने कहा है | यहीं रहना | 
कर होगा | मेरी कह का पालन करने HAN É 
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शान्ताः--यथाज्ञापयत्ति SAGA | 
शक्लरः--माढ्व्य, अद्येत्र ATT) वाष्पयानभाटकस्य प्रबन्धः कायः | 
पादव्यः--सब सेत्स्यति | 


[ माढव्यशङ्करौ वाष्पयानेन प्रस्थितौ मोहमयीं 피비 नगर प्रविशतः J 
ACA — AA, शङ्कुर | . 


उचचत्तङ्गतरङ्गमण्डिततनोवारांनिधेवक्षसि 

क्रीडत्यत्र सुचणवणघटिता रागान्विता नौरहो | 
मालावारसुशैलसंस्थितमिहोद्यानं समुजम्मते | 

मन्ये मोहमयीति सम्भ्रमदृशा पश्यामि तां तत्त्वतः ।। १५॥ 


शान्ता--जैसी आर्यपुत्र आज्ञा कर | । 
शङ्कर--माढव्य, आज ही हम. दोनों चल | टन के किराये का Iga करना 
चाहिये | : 
माढ्व्य--सव कुछ सिद्ध हो जायगा | | 
( मादव्य और शङ्कर टन से चलकर वम्बई पहुँच कर शहर में प्रवेश करते हैं ) 
माढव्य--शहूुर देखो-- । 
अन्बय--ग्रत्र उद्यत्त ङ्गतस्ङ्गमणिडततनोः वारांनिवेः वचसि सुवणंवणुंधटिता रागा- 
न्विता नौः क्रीडति ददो, इद मालावारुशैलसंस्थितं उद्यानं qasaqa 
मोहमयी इतिं मन्ये, तां सम्ञ्रमहशा तत्वतः पश्यामि | 
अथे--यहाँ पर ऊँची उठती हुई लहरों से शोभायमान, शरीर वाले समुद्र के 
वक्षस्थल पर सुनहले रँग की बनी हुई तथा ( दूसरे ) Vit से रंगी 
हुईं नौका कीड़ा कर रही है और यहाँ पर मालावार नामक सुन्दर पर्बत 
पर स्थित उद्यान शोमा दे रहा है । मैं समता हूँ कि वम्बई ही है । 
me और आद्र की इष्टि से उसे अच्छी तरह देख रहा हूँ। 
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अम्मोघेनिकटे सुचारुसिकताशेलस्थितो मूर्तिमान्‌ | 
्राततयाद्ञ्चतसङ्गरे जयभूतामग्रेसरः केशरी | 
वीराणां तिलकः शिरोम णिरय sana: परेः 
अद्याप्यन्न-कठोरतीक_्ष्णनयनाक्षेपैः क्षिपत्याज्ललान्‌ ॥१६॥ 
सम्मुखं केनचित्‌ श्रेष्ठिना निर्मिता धर्मशालादृश्यते तन्नेव गच्छाव |. 
[ इति धर्मशालां प्रविशतः | 


मादव्यः--भो अधिकारिन्‌, अस्ति कश्चित्‌ प्रकोष्ठी ध्मेशांलायां रिक्तः ९ 
_ अधिकारी:--कौतस्कुतो भवान्‌? 
मादव्यः--विद्वांसो बयं ज्योतिश्श!खज्ञाः कतिचिद्‌ दिनानि स्थास्यामः 
अधिकारी:--यदि भवान ज्योतिइशाखे जानाति तदा कथयतु अस्मिन्‌ वर्ष 
का सम्ततिर्जाता मे गृहे ९ 


Se मय 
'अन्वय--अत्र अम्मोधेः निकटे सुचारुसिकताशैलस्थितः स्वातन्यादभुतस्ञरे 
saga wae: मूर्तिमान्‌ केशरी वीराणां शिरोमणिः R: guna: 
श्रयं तिलकः श्रद्यापि कठोरतीच्णनयनाच्षेंपैः agam aa | 
अर्थ--यहाँ पर समुद्र के समीप सुन्दर थालुकामत्र पर्वत के ऊपर स्थित, 
स्वतन्त्रता के विचित्र संग्राम म॑ विजय पाने वालो में श्रेष्ठ, ( मानव ) मूति 
को घारण किये हुए, सिंह, बीरों के शिरोमणि, तथा शत्रुओं से दुद्‌मनीय 
क्रिया वाले ये तिलक आज भी अपने कठोर और तीखे दृष्टिपातों से. 
अंगरेजों का तिरस्कार कर रहे है | 
सामने किसी सेठ की बनाई हुई धर्मशाला दिखाई पड़ती है वहाँ ही 
चला जाय | 
( इसके बाद धर्मशाला में दोनों प्रवेश करते हैँ) 
माढव्य--ग्रधिकारी, क्या. कोई कोठरी घर्मशाला में खाली है ! 
अधिकारी--य्रापकहांसेग्रारहे हैं? š 
माढठग्र--हम विद्वान्‌ हैं | ज्योतिष विद्या के जानने वाले 호 | कुछ दिन sett । i 
अधिकारी--यदि आप ज्योतिष शास्र जानते हें तो कहिये इस वर्ष मेरे घर 
कौन सन्तति हुई t : < 


| 
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माठव्यः--अस्समिन्‌ वर्षे सुतोत्पत्तिः । 
अधिकारी:--सत्यमेब, सुत एव जातः | अवश्यमेव भवान्‌ ज्योतिविद्या- 
पारङ्गतः । तिष्ठतु भबान्‌ एकस्मिन्‌ प्रकोष्ठे यद्भवते रोचते | 
[ माढव्यशङ्करौ प्रकोष्ठ प्रविशतः ] 
यात्रीः-श्रुतं' मया भवान्‌ ज्योतिबित्‌। Gagal age परीक्षितुकामः 
प्रच्छामि अस्मिन्‌ वर्षे का मे सन्ततिजांता १ 
माठव्य:--अस्मिन्‌ वर्षे तुतोत्पत्तिः । 
यात्री:--सत्यम्‌ , सुता एव जाता। 
श्रन्यो यात्री: सन्ततिमेंगृहे जाता ९ 
माढव्यः--अस्मिन्‌ वर्षेऽसुतोत्पत्तिः | 
रन्यो यात्री-सत्यम्‌ असुतोत्पत्तिरेव, न सुता न च सुता जातः | 
[ एतदन्तरे प्रविशति धर्मशालास्त्रामी महाश्रे्ी कल्याणदास: | 


माढव्य--इस वर्ष लड़के ने जन्म लिया है | 
अधिकारी-सत्य ही है, लड़का ही हुआ है | अवश्य ही आप ज्योतिष शा के 
पशिडत हैं | 
आप अपनी मनचाही एक कोठरी मं <ç | 
( माढव्य और शङ्कर कोटरी में प्रवेश Rat) 


` य्रात्री--मैंने सुना है कि श्राप ज्योतिष जानते हैं । इसलिये क्षमा कीजियेगा दि | 


परीक्षा लेते के लिये में पूछूँ कि इस 99 हमें कौन सन्तान हुई ? 
माढव्य--इस वर्षे लड़की पैदा हुई | 
यात्री--ठीक, लड़की ही पैदा हुई | 
अन्य यात्री--मेरे घर कौन सन्तान पैदा हुई १ 
माढव्य--इस वर्ष कोई सन्तान नहीं पैदा हुई ! 


अन्य यात्री--ठीक, कोई मी सन्तान नहीं पैदा हुई, न लड़का हुआ, न लड़को [ 


( इसी बीच में धर्मशाला का स्वामी सेठ कल्याणदास प्रवेश करता है) 
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'कल्याणदासः--श्रयते यदू भवन्तौ विद्वांसी ज्योतिर्शास्रपारज्ञत्ो । आशासे | 
यन्मत्कष्टनिवारणायैव विधिना म्रेषितो। aga: चिराद्‌ 
रुग्ण: तस्य जीचनाशा न विद्यते । इयं तस्य जन्मपत्रिका। 
अस्ति चेत्‌ कश्चिदुपाय आदिश्यतां सः। 
ara: जन्मपत्रिकामवलोकयति ) सरत्युञ्जयञपेन शीघ्रमेव नीरुरभविता | 
ङल्याणदासः तदद्यैव प्रारब्धव्यः। समयच्युतिने HAST । स्नानादिकं 
कृत्वा आगच्छतां भवन्तो मद्गृहं मयासाकमेव । ZEST 
से सुतः। प्रारव्धव्यश्च मृत्यु्जयजपः | 
[ स्नानादिनिङृत्तौ भ्रतोत्तरोयी ऋततिलको शङ्करमाढब्यौ 
कल्याणदासेन सह TGA: ] 
| प्रविश्य कल्याणदासः | 
कल्याणदासः--आयातां भवन्तौ । पश्यतां व्याधिपीडितं मे सुतम्‌। 


Je Sa MME मा 
कल्याणदास-सुना जाता है कि आप दोनों विद्वान्‌ ज्योतिष शास्त्र में पारज्गत / 
हृ । आशा करता हूँ क्रि मेरा कष्ट दूर करने के लियेही 
विधाता ने भेजा है | मेरा लड़का बहुत दिनों से बीमार है। 
उसके जीने की ग्राशा नहीं है | यहद उसकी जन्मपत्री हे । यदि 

कोई उपाय हो तो श्राज्ञा दीजिये | 
माढच्य--( जन्मपत्री देखता है ) मृत्युञ्जय के जप से शीघ्र ही नीरोग हो 

जायगा | 
कल्याणदास-तो ञ्राज ही प्रारम्भ कर दीजिये | समय की चति नहीं करनी 
चाहिये | स्नान ्रादि करके आप दोनों मेरे साथ ही मेरे घर 
चले और मेरे लड़के को देखें तथा मृत्युक्षंय का जप प्रारम्भ कर || 
( स्नान आदि करके शङ्कर और माढव्य गमछा धारण कर तथा तिलक 
लगाकर कल्याणदास के साथ जाते हैं ) 

( कल्याणदास अन्दर जाकर ) . . $ 
कल्याणदास-्प दोनों आइये । रोग से दुःखी मेरे पुत्र को 


देखिये | 

| 
5 | | 
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निर्मेलदास, प्रणमैती विद्वांसौ त्वद्रोगनिशृत्तये विधिनेक 
प्रेषितो । 


निर्मलदास:--प्रणमासि.। < S 
शक्करमादव्यौ:--आयुष्मान्‌ भव | कल्याणदाल, अद्यप्रश्नति मासत्रयपयन्तं 
gamang शिबमन्दिरे करिष्यावः। अन्तराले भवदागमत्ं 
बाघाये स्यात्‌ | तन्मासत्रयानन्तरम्‌ आवां द्रष्टन्यो | 
कल्याणदास:--यथाज्ञापयन्ति भवन्त: | f: 
[ aang शिवमन्दिरं गत्वा जपमनुतिष्ठतः | 
मादव्यः--अद्दो, व्यतीताः त्रयो मासाः। दृष्यत्ते च कल्याणदासः 
आगच्छन्‌ | 


भभग - 


निर्मलदास, तुम्हारे रोग को दूर करने के लिये ईश्वर ने ही इन्हें. 
भेज दिया है इन दोनों विद्वानों को प्रणाम करो | 
निर्मेलदास- प्रणाम करता | | : Et 
शक्कर और माढव्य--दीर्घजीवी हो । कल्याणदास, इम दोनों आज से 
: लेकर तीन महीने तक शिव के मन्दिर में मृत्युञ्जय जपः 
करेंगे । इस चीच में आपका ्राना विध्नकारी होगा |: 
इसलिये तीन महीने के बाद हमं दोनों से मिलिये | 
कल्याणदास--जैसी आप लोग आज्ञा करे | 
( मादव्य और शङ्कर शिवमन्दिर में जाकर जप का अनुष्ठान करते Š ) 
साढव्य--अरे | तीन महीने बीत गये | कल्याणदास, आता हुआ दिखाई देः 
रहा है। N । 


इसके बाद निर्मेलदास के साथ कल्याणदास प्रवेश करता है) | 
म वयो. दोनों को प्रणाम करता हूँ. रोग से मुक्त निर्मेलदास भी 


प्रणाम करता | आप ही दोनों इसके जीवन देने वाले पिता. 
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केवल जन्महेतुः । तत्स्वीकार्य मुद्राणां दिक्सह्रं दृत्तिणा- 
ean | विधेयश्चायं शिष्यः, देया च सन्त्रदीक्षा | 
= शाङ्कर ! देया दीक्षा, ग्राह्यं च RAA | 

तथा करोति 
abi दास a वयं निजग्रहं गमिष्यामः 
स्वच्छन्दसञ्रारौ भवन्तो । किन्तु समये समय दशेनदानन 
` AJANSİ जनः 
HIG sei भवान्‌ सत्पात्रं दशनस्य | 


कल्याणदासः--प्रणमामि भवन्तौ ससुतः साष्टाङ्गम्‌ | 
i इत्युभौ प्रणमतः ] 
T 


शङ्कमाढव्यौः+-स्बस्ति भवद्भ्याम्‌ | 
[ इति प्रस्थितो | 


[ इति aman नाम चदु्थाऽङ्कः | 


हृ | में तो केवल जन्म का कारण हूँ | इसलिये दसहजार रुपये 
दक्षिणा के रूप में स्वीकार किये जायेँ और इस ( निमंलदास ) 
को शिष्य बनाया जाय तथा मन्त्रदीन्ना दी जाय | 

माढव्य-मित्र शङ्कर, दीक्षा दी जाय ओर रुपया लिया जाय | 

ag Aa है | ( वैसा ही करता है ) 

माढव्य-कल्याणदास, आज ही हमलोग ATA घर जागे | 

कल्याणदास--श्राप लोग जाने को स्वतन्त्र S| लेकिन समय-समय पर दशन 
देकर इस व्यक्ति को मी sanga करते रहियेगा | 

माढञ्य-निश्रय ही आप दशन देने के पात्र हैं | 


कल्याणदास--मैं अपने पुत्र के साथ आप दोनों को साष्टाङ्ग प्रणाम करता É | | 


( इसके बाद दोनों प्रणाम करते 
ag और माढव्य--श्राप दोनों को आशीर्वाद | š 
( इसके बाद दोनों प्रस्थान करते हैं ) : 
( द्रव्याजन नाम का चौथा अङ्क समास हुआ ) > 


=? 
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| सखे शङ्कर, प्राप्तो स्वो निजनगरम्‌ | 
-अन्वेषणीया शान्ता | धमंशालां गच्छाव | 
[ धर्मशाला प्रविशतः ¦ 
भो अधिकारिन्‌, अस्ति ब्राह्मणी शान्ताऽत्र ९ 
— SR | | 
:~किम्‌ आसीत्‌ ९ किं विपन्ना साध्वी ९ 
न faqar, किन्तु विपन्नेव | 
:-किमिदं किन्तु ? अपि जीवति सा ? 
अधिकारीः३-ज्ञीवति, किन्तु विपद्ग्रस्ता | 
शङ्करः+-का सा विपद? | 
अधिकारी: L पतिस्तस्या Jé विक्रीय परदेशं dasi MEM च सा 
| यत्सोपानकूपे यद्‌ भाटकं लभ्येत, तेन जीवननिवोहः काये 


माढव्य- मित्र शङ्कर, हम दोनों अपने शहर में पहुँच गये | 
शाङ्कर-शान्ता को SST चाहिये | धमंशाला में चले । | 
( घर्मशाला में प्रवेश करते हैं ) 
साढव्य--अधिकारी, FA ब्राह्मणी शान्ता यहाँ पर है १ 
अधिक्ारी-थी | 
शाङ्कर--थी क्या १ क्‍या विचारी मर गई? 
अधिकारी-मरी नही लेकिन मरी-सी ही है | 
शाङ्कर--यह “लेकिन? क्या ag जीवित तो ë t 
अधिकारी--जीती है लेकिन विपत्ति से जकड़ी हुई है | 
शङ्कर कौनसी वह विपत्ति है! त 
अधिकारी--उसका पति घर वेचक! परदेश चला गया। उसे आज्ञा दे गया था कि 
सीढी-दुंए से जो किराया मिले उससे" fete करना | मकान _ 
वी 


i wa : 352 
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aftr गृहप्राहकश्रेष्ठिना च सोपानकूपस्य भाटकं,स्वयमेब TAI | 
सा तु जीवनवृत्तिरहिता कस्यचिद्‌ Te पात्रप्रच्तालनादिना | 
दासीकर्मणा dh | कट >. 
: ।. इतभाग्योऽस्मि । माढव्य, त गरबा | 
= au Se रक्षणीयं यावदहं AKA गत्वा प्रच्छामि। { 
क मे साध्वी पत्नी, कथं च तेन सोपानकूपस्यायि भाटकं 
गृहीतं, यतः शान्ता दुदेशामिमां प्राप्ता इति | 
माढव्यः--यथा कथयति भवान्‌। < | 
[ माढव्यो Proce गच्छति, शङ्करश्च AA 
शङ्करः-( श्रेष्ठिनं गत्वा ) क मे शान्ता १ कथं सोपानकरूपस्यापि भाटकं | 
गहीतं त्वया ९ | 
stone जानामि ते शान्ताम्‌ । कुतः सोपानकूपस्य भाटकं त्पजे- x 


यम्‌? सोपानकूपसहित Te क्रीतम्‌ | 


खरीदने वाला सेठ स्वयं सीड़ी- FE का भाड़ा ले लेता है। | 
वह जीविका से वश्चित होकर किसी के घर में चौका वर्तन करके 
दासी के काम से अपना जीवन निर्वाह करती है | 5 
mean है | मैं अभागा हूँ | माढव्य तत्रतक तुम अपने घर चलकर 
रुपये को सावधानी से रखो मैं सेठ के यहाँ चलकर पूछुता Š 
कि मेरी मली ot कहाँ है? कैसे उस (सेठ ) ने सीढ़ी-कुँण का 
भी भाड़ा ले लिया जिसके कारण शान्ता इस दुदंशा को पहुँच गई है l 
माढ्व्य--जैसा आप कहें | E 
( माढव्य अपने घर जाता है आर शक्कर, सेठ के यहाँ ) 
शाङ्कर--( सेठ के यहाँ जाकर) कहाँ मेरी शान्ता .है! कैसे तुमने सीढ़ी 
कुँए, का भी भाड़ा ले लिया ? AE 
सेठ--मैं तुम्हारी शान्ता को नहीं जानता | सीढ़ी-कुँणएः का माड़ा क्यों. छोड़ । 
सीढ़ी कुएँ के साथ घर खरीदा हे | * : 
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शङ्करः-कथमपलपसि सृषावादिन्‌। 
श्रेी:--नाय॑ मठ;, श्रेष्ठिनो aafaa, विमृहय वक्तव्यम्‌ | 
शङ्करः-मिथ्यावादिन्‌ ! अमर्षेभाजनमसि न विमशभाजञनम्‌ | 
श्रेष्ठी--अपसर मे Tele त्राह्मणापसद्‌ | 
[ इति निष्कासयित॒ sara भूमौ पतन्‌ शिरसि क्षतः ] 
शङ्करः--आः पाप, त्राह्मणापसदं मां कथयसि | प्राप्स्यास तत्फलम्‌ ॥ 
भवतु तावत्‌ शान्तामन्वेपयाम | 
[ निष्क्रान्त इतस्ततः शान्तामन्वेपयन्‌ मार्ग राजपुरुषेरासिद्धो Pasa ] 
शङ्करः राजपुरुषान्‌ प्रति ) विषमदशामापन्नोऽस्मि। आसेधं निरोधं 
चा नाहोमि | 
राजपुरुप:--नैष समयो मनोः पराशरस्य याज्ञवल्क्यस्य गौतमस्य वशि- 
ठस्य वा. न जानाति भवान्‌ dngan अस्वरमणिरपि 


शङ्कर--झूठे, क्या वकवास कर रहे हो ! 
सेठ--यह मठ नहीं है, सेठ का महल है, समक कर बात करो | 
शाङ्कुर--मिथ्यावादी, तुम क्रोध के पात्र हो, विचार के नहीं | 
सेठ->नीच ब्राह्मण | मेरे घर से वाहर जाओ | 
( इस प्रकार निकालने के लिये दौड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है 
आर सिर में चोट खाता है) 
शङ्कुर--ओ पापी | मुझे नीच ब्राह्मण कह रहे दो, उसका फल पावोगे | अच्छा, 
मैं शान्ता को तलाश करूँ | ; 
( निकल कर इधर-उधर शान्ता को ws हुआ सिपाहियों से 
रोक लिया जाता है तथा गिरफ्तार कर लिया जाता है ) 
शबू र--( सिपाहियों से) मैं संकट की दशा में पड़ गया हूँ, गिरफ्तार होने 
तथा रोकने के योग्य नहीं हूँ | ai हि रे. 
जपुरुष-- पराशर, याज्ञवल्क्य, गौतम तथा वसिष्ठ का समय नहीं 
उ > = a जानते कि अंगरेजों के राप्य में सूर्य मी भय से 


8 
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| भयान्ास्तङ्गच्छति । तत्साम्राज्यविधिविधायकेविहितान | 
विधीनां पुरः श्रोत्रियो5श्रोत्रियों वा वाला Fat वनिता fin, 
मस्थः स्वस्था5स्वस्थो वेति सेदो नास्ति | सवान्‌ समान्यः 
गा ऽलोकयन्ति | तन्नलतु भनीन्‌ न्यायालय 
दृष्टया विधयोऽबलोकयन्ति | तन्नलतु AA ie ga T है 
'शह्लुए--भेदस्तु विवेकबुद्धथा भवति, यदि नास्ति विवेकः कुतो भेदः| 
एषोऽहं चलामि | 
[ इति राजपुरुपैनींयमानो ai गच्छति ] 
[ ततः प्रविशति श्रेष्ठी मादव्यश्च | | 
aa, कथं शिरसि ताडितः त्वया श्रेष्ठी ९ 
.मादव्यः---का 5धिकारो. भवतां प्रष्ठम ९ 
अध्यक्ष:--केस्त्वम ९ 
Tea IE शङ्करस्य GEK 


अस्त नहीं होता | उनके साम्राज्य में कानून के बनाने वालों द्वारा बनाये 
गये न्याय के सामने ओत्रिय, ANRA, वालक, वृद्ध, त्री, संकट अस्त, 
š: x स्वस्थ तथा बीमार का भेद नहीं होता । न्याय सत्रको समानता कौ 
aN ) दृष्टि से देखता है। इसलिये आप न्यायालय चलं | 
qag तो विवेक से होता है, यदि विवेक ही नहीं तो भेद कहां से। 
| चलो में चलता हूँ | 
.( इस प्रकार सिपाहियों द्वारा ले जाया जाता हुआ अदालत म॑ जाता है)” 
( इसके बाद सेट और माढव्य प्रवेश करते 호 ) 


ऽअध्यच्त--शंङ्क, तुमने सेठ को सिर पर क्यों मारा | 
-पाढव्य--श्रापको पूछने का क्या अधिकार है | 
अध्यक्त=तुम कोन दो १ , i 3 
माढव्य-में शङ्कर का मित्र हूँ | 


< To ~ 전 건 Ç 
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मादव्यःअत्र स्मृतयः प्रमाणम्‌ | अभियुक्तस्य वन्घुरपि प्रतिनिधित्रन 
लेखं विना वक्तुमहेति.। फिन्तु को भवान्‌ प्रष्टुम्‌ ? 


© 
अध्यक्ष:--अहं AMAT | स्लट 
AAAI न्यायालयः। नैको न्यायालयकार्य ag क्षमः। अत्र 
प्रमाणमुः-- 


“STIRI सवषु नियोक्तव्या बहुश्रताः 
गुणवत्यपि नेकस्मिन्‌ विश्वसेत्त विचक्षण: ee Foll 


' तस्मान्न वाच्यमेकेन विधिज्ञनापि TAT” ॥ ६२ ॥ 
न च विषमस्थ आसेधयोग्यः, अत्र च स्सृतरः प्रमाणम्‌ । 


अध्यत्त-तुमको उनके लिये बोलने का क्या श्रधिकार है १ 

माढव्य-यहाँ पर स्मृतियाँ प्रमाण हैं। अपराधी का वन्धु भी उसकी तरफ से 
विना लेख के ही बोल सकता है, लेकिन श्राप पूछने वाले कौन 
होते < ? 

AAJ- में न्यायालय का NAR Š | 


साढव्य--यह न्यायालय नहीं दै | एक आदमी न्यायालय का काम नहीं कर 
सकता | यहाँ प्रमाण है 


अन्चय--सर्वेषु ENG बहुश्रुताः नियोक्तव्याः । | 
विचक्षण: चु गुणवत्यपि एकस्मिन्‌न विश्वसेत्‌ 
तसमात्‌ एकेन विधिशेन aie धमतः न वाच्यं 
थ--सभी मुकदमों में अनेक Ural क्रो जानने वाले वहुत से विद्वान लगाने 
नाहिये | एक आदमी यदि गुणवान्‌ भी हो तो उसमे बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
विश्वास नहीं करना चाहिये | इसलिये कानून के अनुसार न्याय के 
परिडत को भी श्रकेले निर्णय नहीं करना चाहिये। 0235 
संकटग्रस्त व्यक्ति गिरफ्तार मो नहीं किया जा सकता, यहाँ पर स्मृतियाँ 
अमाण हँ | Le mm ax Y. 으으으 meee 
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j : बाद, BES 
अध्यक्षः:--न भवान्‌, वक्तुं प्रभवति । पश्य एकादश अलाहाबाद, Bs ५ 


पादव्यः--अह्दो एक एव प्रयागः, एकमेव पाटलिपुत्रम्‌ , एकेब मोहमयी.) 
ag किमिपलर्पास ? कण्ठस्ते स्वच्छन्दः । < 
maq: — भो भो पुरुषाः ! प्रमत्तोऽयम्‌। AKURAT aa 
( राजपुरुषाः एवं कुवन्ति  शाङ्कर, कथय कस्मात्‌. AG | 
ताडितः १. | š 
qet—art aan शिरसि ताडितः। अयन्छु भूमौ स्वयमेव पतित 
सोपानकूपरद्वितं मया Te विक्रीतम्‌} तद्भाटकमनेन SANA! 
aging तत्र गतः ' र्ड 
ग्रथ्यक्त:--भोः श्रेष्ठिन, किमेतत्सत्यम्‌ q ig ㅣ 
भेष्टी--अयन्तु मृषाभाषी | अयं लेख | सोपानकूपसहितं cas लिखितम्‌ | 


| 
पटना, त्रयोदश AF | | 
| 
| 
| 


_— ee 


अध्यक्ष--श्राप बोल नहीं सकते, देखिये ग्यारह ws, बारह पटना, 
तेरह TAR | 
पाढब्य--अरे ! एक ही प्रयाग है, एक ही पटना है और एक ही बम्बई है. 
इसलिये क्या बकवास कर रहे दो १ तुम्हारा कर PET है | z 
aa यह पागल हो गया दै । इसे न्यायालय से हटा 
~ ( सिपाही वैसा ही करते हैं) शक्कर, कहो सेठ को सिर पर क्यों मारा १ 
dg इनके सिर पर नहीं मारा। यह तो स्वयं ही जमीन पर गिर पड़े | 
सोढी-कुं को छोड़कर मैंने घर वेचा था । उसका किराया इन्होंने ले ।, 
लिया | उसो के, लिये में वहाँ गया था। | 
अध्यक्त--क्यों सेठ ! क्या यह सच है? ` : í | 
Ia झूठ बोलता है | यह लेख दै dago के साथ साफ लिखा RH 
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अध्यक्षः--( दष्टा लेखम्‌ ) शङ्कर. अघुना तु कालनेसिरिव कपटमुनि 
प्रतीयसे। लेखमपलपसि | अत्रश्यं स्वया आहृतोऽयं श्रेष्ठी | 
Afa, प्रबिश साक्षिस्थानम्‌ | 

[ श्रेष्ठ तथा करोति | 

राजपुरुषः--शरठिन्‌, इश्वरं जानासि ? सत्यं बदसि ९ 

भ्रेष्ठी-एबम्‌ । 

-अध्य्तः--किमाहतस्त्वं शिरसि शङ्करेण ९ 

शरेष्ठीः-एषम्‌। 

अध्यक्ष:--( स्वगतम्‌ ) स्वभावतः शान्तो Tea प्रतीयते तपर्‌त्री अयं 
AA: | Tangga से तस्य निरपराधत्बं प्रमाणीकरोति 
किन्तु विधिना वांधितोऽस्मि । aaa अन्धवद्‌ भवन्ति | न 
हि ते भेदं विवेकं वा कुवन्ति । अस्तु, प्रच्छ।मि एनम्‌ | शङ्कर, 
अस्ति किञ्चित्ते निरपराधे प्रमाणम्‌ ९ 


अध्यक्ष--( लेख को देखकर ) शङ्कर | इस समय तो कालनेमि के समान धूर्त 
मुनि मालूम होते हो । लेख को झूठा बनाते हो । अवश्य ana सेठ 
को मारा है | सेट, गवाही के कठघरे में प्रवेश करो | 

( सेठ वैसा ही करता है ) 

गाजपुरुष--सेंठ | इश्वर को जानते हो? सत्य बोलते हो | 

सेठ-बी हाँ | 

अध्यक्ष-कक्‍्या शङ्कर ने तुम्हें सिर म॑ मारा ! 

सेठ--जी हाँ | 

अध्यक्ष-( मन में ) स्वभाव से यह तपस्वी ब्राहमण शान्त और निष्कपट 
मालूम होता है | मेरा अन्तःकरण मी प्रमाणित करता है कि यह fata 
है लेकिन कानून से वाध्य हूँ। कानून भी अन्धा होता है । वह भेद | 
और विवेकशून्य होता हे । अस्तु, इससे Wl शङ्कर, तुम्हें 
निर्दोष सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण Š ! 
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शङ्करः-नदि, सब्रेमिदं निजने घटितम्‌। नाऽन्यस्तत्रा सीत्‌ । 

अध्वच्षः- प्रमाणभारस्तु तवोपरि | 

' शङ्करः--किन्तु न्यायभारस्तु न्यायालयस्योपरि | 

अध्यन्नः=-न्यायस्तु अन्धवद्‌ व्यवहरति । 

शंङ्करः-तंदा का गतिः 

अध्यक्षः--( स्वगतम्‌ ) नान्या रातिः। (प्रकाशम्‌) शङ्कर, श्रूयतां निणयः- 
दण्डाबधिसंग्रहस्य त्रयोबिंशत्यधिकत्रिशततमधाराचुसारण मासद्वयस्य 
काराबासदण्डेन दण्डितोऽसि। राजपुरुषः, AIAS कारावासम्‌ | 


ags धिकू-- 
P सवत ततव aq m s sad भवनं गतश्च विभवो ग्राप्ता परा KAA 


शहुर--जी नहीं, यह सब एकान्त में हुआ था | और कोई वहाँ नहीं था | 
अध्यक्ष--प्रमाण का मार तो तुम्हारे ऊपर Š | 
शङ्कर--लेकिन न्याय का भार तो न्यायालय के ऊपर है । 
अध्यक्ष--न्याय तो श्रन्थे की तरह व्यवहार कग्ता Š | 
agi और क्या उपाय है ? 
` अध्यक्ष--( मन में ) और कोई उपाय नहीं है | ( प्रकररूपमे ) शङ्क, निर्णयः 
सुनो-- 
दण्डविधान की धारा ३२३ के अनुसार दो महीने जेज्ञ की सजा तुम्हें 
दी जाती है | सिपाहियों, इन्हें जेल में ले sIFTI | 
शह्कुर--दुःख दै 
अन्बय-हे शान्ते, भवनं विक्रीतं, विभवश्च गतः, परा SAA प्राप्ता, मानञ्चापि 
हतं, त्वां श्रनुसंदधत्‌ पथि रुद्ध: तथा प्रमत्तधनिना sms प्रापित 
वृथा न्यायालयं वेशितः, ae विवशः कारावास ब्रजामि ( त्वं) 


कथं वतसे ? f | 


अर्थे--शान्ते, मकान वेचा, सम्पत्ति नष्ट हो गई, अत्यन्त दुर्दशा प्राप्त हुई, | 
i 
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मानश्चापि हतं प्रमत्तवनिनाऽऽसेधं तथा प्रापितः |: 


रुद्धस्त्वामचुसन्दघत्‌ पथि वृथा न्यायालयं वेशितः 
कारावासमहं त्रजामि विवश) शान्ते कथं वतसे ॥ १ I 
[ अन्तराले angan सर्वे विस्मिताः Taha | 
रघुपतिराघध राजाराम | i 
पतितपावन सीताराम ॥ AN 
शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ 
अहदमादिशामि स्वर्गस्थितो गान्धी 
भो भो राष्ट्रपते प्रान्तपतयश्च, त्रिविधों विजया भरतवर्षस्य आङ्गल- | 
देशीयानां, राजनीतिकः, सामाजिकः सांस्क्ृतिकश्र | राजनीतिको विजयो 
मयाऽगनीतः। चत्वारि adha व्य्रतीतानि मे eatae, अद्यावधि 
सामाजिकः सांस्क्ृतिकश्च विजयो न व्यपनीतः | करिं कृतं युष्माभियुष्माकं 
सार्थिभिइच, अपसारयतां प्रचलितां न्यायव्यवस्थां स्थापय-च पुरातनीम्‌ | 


(लोक में) सम्मान भी नष्ट gs, qat. खोजता हुआ मार्ग में रोक लिया 
गया, (tal ) मद से युक्त धनी द्वारा गिरफ्तार कराया गया और 
व्यर्थे ही न्यायालय में उपस्थित, किया गया.। ( इस प्रकार ) में विवश. 
होकर जेल जा नहा हूँ। तुम पता नहीं किस प्रकार से हो? 
( इसी वीच में चकित होकर सत्र आकाशवाणी सुनते 호 ) 

खुपतिराधव राजाराम, पतितपावन सीताराम | 

घोर ग्रन्थ, घोर ग्रनथ, में गान्धी an से आदेश देता हूँ--- 

ओ राष्ट्रपति तथा प्रान्तपतियों | अंगरेजों ने तीन प्रकार से भारतवर्ष की विजय 
की थी--राजनीतिक, सामाजिक तथा सांत्कृतिक | राजनीतिक विजय को मैंने दूर 
कर दिया | Gat में आये मुके चार वर्ष हो गये आजतक सामाजिक तथा सांत्कृतिक 
विजय नहीं दूर की गई। आपने और आपके साथियों ने झ्या किया ! उन 


( अंग्रेजों ) से चलाये हुए न्याय के नियम को दूर करो और प्राचीन प्रणाली 
की स्थापना करो | 
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[ एदन्तरे तडित्‌ स्फोटध्वनिः, Ra Ba, Pa] 
[ ग्रथ्यक्षः तडित्स्फोट्यन्त्ं कण चत्वा शृणोति ] ` 
अध्यक्ष, अहं न्यायसचिवो वदामि | मा त s 
'घिङशततमाचुच्छेदप्रदत्ताधिकारेणर्रपतिना प्रबतितो नबीनोऽध्यादेशः। 
तमनुपालयता मया  दण्डविधिसंग्रस्य त्रयोबिंशत्यधिकत्रिशाततमघाराये 
तस्समाभ्योऽन्याभ्यशच विध्वंसिताः सर्वे वतमानाः न्यायालयाः प्रचालि- 
ताश्च पत्चनायतनधर्मससभाः । अश््यादेशस्य च पूर्वानुदेशी प्रभावः स्यात्‌ । 
अतः निर्णीता अनिर्णीता वा ये व्यवहाराः भवतपाश्चं सन्ति, सर्वे Ta- 
यतनधर्मसमायां संप्रेपणीयाः । अर्थिनः प्रत्यर्थिनश्च पञ्चायतनघर्मसभासु- 
पस्थातुमा देष्टञ्याः | 

अध्यक्ष:--यथा55ज्ञापयति भवान्‌। ( शङ्करं श्रेष्ठिनं चोद्दिश्य ) 
व्यबद्दारस्य निर्णयार्थं Kama पञ््रायतनधर्मसमायां “rasmi 
न्यायालयोऽयं ध्वरुतः | मया प्रदत्तो निणंयोऽपि अध्यादेशावलेन निरस्तः। 

व्यवहारस्य पुननिंणेयो भविता | i 

( इसा बीच में टेलीफोन की आवाज F टिन) 

( ग्रध्यक्ष टेलीफोन को कान के पास करके सुनता है ) 3 
अध्यक्ष, में न्यायमन्त्री बोलता हूँ | भारत संविधान की १२३ धारा के 
अनुसार प्राप्ताधिकार राष्ट्रपति ने नया अध्यादेश जारी *किया हे. | उसके 
अनुसार मैंने दरडविधान की ३२३ तथा उसी के समान IA धाराश्रों के लिये 
चर्तमान सभी न्यायालय तोड़ दिये हैं और पश्चायत की स्थापना कर दी है। 


अध्यादेश का प्रभाव पिछले सुक्रदमों पर भी होगा | इसलिये निर्णीत तथा | 
अनिर्णीत जितने मी मुकदमे ञ्रापके पास हैं सत्र पश्चायत में भेज दिये जाप । 


चादी और प्रतिवादी को पञ्चायत में जाने के लिये आज्ञा देनी चाहिये | 

Ia IU st आज्ञा कर | ( शङ्कर ओर सेठ के प्रति ) : 
मुकदमे के निर्णय के लिये ञ्राप लोग पञ्चायत में जायाँ | यह अदालत तोड़ 

दी गई । मेरे द्वारा दिया हुआ निर्णय भी अध्यादेश के अनुसार ated हो गया |. 

मुकदमें का पुनः निणय होगा। 
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अषिशङ्गरी--यथाऽऽज्ञापयति भवान्‌ | 
[ ततः प्रविशतः श्रे्िशङ्करै पञ्चायतनधर्मसभाम, | माढन्त्राऽयाति | 
सभापतिः--शङ्कर ब्रह्मन्‌. कि सोपानलहितं गृहं विक्रीत 
शक्षर:--नंबम्‌ | š 
. सभापतिः--अवलोकय विक्रयपम्‌ ।. त्र तु स्रोपानइंदित लि | 
शङ्कगः--( इष्ट्वा ) पत्रे तु एवभेव इश्यते, किन्तु तदूरहितमेच 
विक्रीतम्‌ | 
सभापतिः--पत्रं सत्यं, शाङ्करस्य वचनं चा, वदत सभ 
सभ्याः--“पुरुषाः aka ये लोन १ weal | 
सन्ति चान्ये दुरात्मानः asap ll 
qa दृश्यते. व्योम खद्योतो asal 
न तले विद्यते व्योग्रि न खद्योतो शनः?॥ २॥ 


c -जैसी आप आज्ञा करें ; ° 
aa होळ पञ्चायत में aa करते हैं | मथ भी बहा आ जाता है) 
समापति- ब्राह्मण शक्कर, क्‍या सीढ़ी-कुँ ए के साथ घोचा था? 
sgail , 
समापति--त्रयनामे को देखिये | यहाँ तो सीढ़ी-कुँए 'साथ लिखा š | 
RA sem) पत्र में तो ऐसा ही देखते हैं किन मैंने उसे छोड़कर 

可 
भात ठ | कहिये--पत्र सत्य हैं या शङ्करा वचन | 
सभ्यगण-- 


है ㆍ अन्वय:- ये लोमात्‌ अन्यथा साच्यं प्रददुः | (ति) ya: सन्ति | 


IA दुरात्मानः कूर्लेखङ्गतः जनाः २. सन्ति 
व्योम तलवत्‌ इश्यते खद्योतः हव्यवाट्‌ इः ( इश्यते ) 
व्योम्नि तलं न विद्यते, खद्योतः gana: 2 : 4 
-अर्थः-लोम से मूळी गवाही देनेवाले मनुष्य( संसार में ) हं और ऐसे 
नीच मनुष्य हैं जो असत्य लेख लिखवा वते हे । आकाश TET 
दिखाई देता है और जुगुनू. आग के स्मान, लेकिन न तो आकाश मे 
सतह है और न SILAT है | | 
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x नायं ग्राषितुमहेति, अवश्यम॒स्नि किञ्चिदिह छद्म । 
। ( परस्परं सभापतिना सह कणं विमृशन्ति ] 
सभापति:--है fag) न्यायालयस्यः श्रेष्ठी कनकदासो HATTA 
लेमादिशति। अस्ति किब्निदावश्यकं geod गणनापञ्जि- 
hi तदू यस्मिन्‌ वर्ष मासे च मया शङ्करस्य गृहं क्रीतं 
तरन्धिनी गणनापञ्जि्रा पत्रचाहकहस्तेनेच AT प्रेष्यता- 
मि।  श्रेष्ठिनमुदिश्य ) Ala, देहि निजं हस्ताक्षर पत्रस्ये- 
THe) ( श्रेडी एवं करोति) राजपुरुष, गच्छ आनय 
त्वरि। ( परावृत्य राजपुरुषः ) आनीत। गणना रस्जिका । 
[ सम: सभ्याश्व अवलोकयन्ति विमृशन्ति च कर्ण | 
सभापति---श्रेष्ठिन्‌विश साक्षिस्थानम्‌ । 
[ ast तथा करोति J 
See AA, gu शपथं यथाशास्रम्‌। 
ये झूट नहीं बोले अवश्य यहाँ कुछ कपट Š | 
| ( आपस॑ समापति के साथ कान में विचार करते हे ) 
समापति--लेखक, लि | अ्रदालत में वतमान सेठ कनकदास अपने खजाश्ी 
को आज्ञा दे हे | कुछ आवश्यक यातें वही में देखनी हैं । इसलिये 
जिस 99 ग्रोमहोने में मैंने शङ्कर का मकान खरीदा था उस सम्बन्ध 
की वही पत्रवाक के हाथ शीघ्र भेजो | ( सेठ के प्रति ) सेठजी, इस 
पत्र पर अपनाएस्ताक्षर कीजिये | ( सेठ Sar हो करता है) राजपुरुप, 
जाश्रो शीघ्र लेग्नाश्रो । ( राजपुरुप वापस आकर ) वही ले आये | 
( समापति तथा सभ्यण देखते हैँ और कान में विचार करते हैं ) 
सभापति -- सेठजी, गवाही २ क्रे में प्रवेश कीजिये | 
( iz वैसा ही करता है ) 
'पुरुष--सेठजी, शास्त्र के अनुसर शपथ लीजिये | 
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Last कम्पमानः शपथं गह्णाति ] 
सभापतिः--श्रेषठिन्‌ , सुद्राणां शतं राजलेखकाय गृविक्र्रत्रले खन लम्बन्ते 
त्वया दत्तम्‌ ९ 
श्रेष्ठी:--( कम्पमानः ) दत्तम्‌ | 
सभापतिः-श्रेष्ठिन्‌, तस्य विधिविह्नितः शुल्करस्तु-सुद्राहयमे व, कुतो सुद्राणां 
शतं दत्तम्‌ १ ( श्रेष्ठी मौनमबलम्बते ) श्रेष्ठिन्‌ , अनेनेब लोभेन 
रहितस्थान सहितं लिखितं तेन | 


श्रेंडीः--एवबम्‌ | 

सभापतिः-्रेष्टिन्‌ , अपसर साश्षस्थानात्‌ । ( Ast एवं करोति ) राजपुरूष, 
आनीयतां राजलेखकः | 

राजपुरुपः--यथाज्ञापयति भवान्‌। (गत्वा पुनरागत्य) आयातो राज- 
ल खक्रः | 


समापति:--प्रवेशय | 


( सेठ काँपता हुआ शपथ लेता है ) 
सभारति--सेटजी, क्या वयनामा लिखने के सम्बन्ध में सौ रुपये आपने 
राज-लेखक को दिये ? 
ㅎ --( कॉपता हुआ ) दिये | 


¦ प्तमापति--सेठजी, न्यायतः उसकी फीस तो दो हो रुपये हे, सौ रुपये 


pi 


wat दिये? ( सेठ चुप हो जाता हैँ.) सेटजी, इसी लोभ से रहित के 
स्थान,मं उसने सहित लिख दिया | 
सेठ-जी हाँ | 
सभापति--सेठजी, गवाही के कठघरे से हरिये | (सेठ वैसा ही करता है) राजपुरुष | 
राजलेखक को बुलाझ्रो | 
राजपुरुष--जैसी आप आज्ञा कर (जाकर पुनः वापस आकर ) राजलेखकः 
आ गया | 


` स्भापति--भीतर भेजो | 
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-राजपुरुष:--यथाज्ञापयन्ति भवन्तः | 
= [ ततः प्रविशति राजलेखको राजपुरुषेण सह ] 
सभापतिः:--अवलो कय. पत्रमेतत्‌ aal लिखितम्‌ ९ 
राजलेखकः--एचम्‌ | ` 
समापतिः--एतदर्थ श्रेष्ठिनो मुद्राणां शतं ग्रहीतम्‌ ९ 
-राजलेख:--( कम्पमानः ) एवम्‌ । 수 i 
सभापतिः--सभ्याः, Aas ब्राह्मणः । गच्छतु श्रेष्ठिनो व्यवहार 
जनपदाधीशं, तत्र श्रेष्ठी राजलेखकश्च काराबासदण्डभाजों | x | 
शङ्करः-लोसाभिमूतेन श्रेष्ठिना कूटलेखः कारितंः राजलेखकेनापि | 
अल्पवेतनेन नूनं कुटुम्बभरणचिन्ताव्यग्रमनसा रहितस्थाने | 
ad लिखितम्‌। तन्ममानुनयात्‌ Kasat मोक्तव्यो | 
चोभौ | स्मरणीया च विदुरनीतिः | 


— 


राजपुरुष--जैसी AT आशा कर | š. | 
( इसके बाद राजपुरुष राजलेखक के साथ प्रवेश करता 호 ) “ty 
सभापति--देखो, ae पत्र तुमने लिखा है? ç 
-राजलेखक--जी हाँ | 
सभापति--इसके लिये सेटजी से सौ रुपये लिये थे ! ; 
राजलेखक--( काँपता gat ) ची हाँ | | 
सभापति--सभ्यगण ! इन ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिये | सेठ का मुकदमा, 
जिलाधीश के पास जाना चाहिये | वहाँ सेठ और राजलेखक जेल की 
सजा पाने के पात्र होंगे | | | 
शंदूर--लोभ से वशीमूत होकर सेठ ने ्रसत्य लेख लिखवाया है। थोडे 
वेतन के कारण ka के पालन की चिन्ता से व्याकुल चित्त वाले 
राजलेखक ने भी रहित के स्थान में सहित लिख दिया | इसलिये मेरी | 
maa, दोनों को क्षमा किया जाय तथा छोड़ा जाय । विदुर की x 
नीति याद करनी चाहिये-> | 
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“अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ असाधुं साधुना जयेत्‌ | 
जयेत्‌ कदय दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌” ॥ ३॥ 
सभापतिः--यथा बद्त्ति भवान्‌ | 
dea, , सौजन्ये दीक्षतोऽस्मि। अद्यप्रशति युष्माकं दासः ` 
शिष्यश्चाहं data: | सभापते ! agak मां बिना मूल्यं 
गृहं ब्रह्मणे परावतं यितुम्‌ | 
सभापतिः-अनुज्ञातोऽसि | 
[AR शङ्करस्य चरणयोः पतति। Jaga mesti ] 
( एतदन्तरे शान्ता आयाति ) 


(| maa Saga: चरणपतितं श्रेष्ठिनमारिलष्यति | 
शङ्गरः--भद्र्‌ शान्ते, त्वमपि समागता । तदिदमस्तु सत्यं पुरातनः 
i sin नाकि 주르 06 


` ` अुन्बयः--्रक्रोषेन क्रोध जयेतू , साधुना असाधु जयेत्‌, दानेन aed जयेत्‌, 
A सत्येन च Add जयेत्‌ | 
RY अर्थ:--अक्रोध से क्रोध को, सुजनता से TAS को, दान से कृपणता को तया , 
4 सत्य से झूठ को gah gi `+ 
a सम्शपत्ति--जैसा आप 해로 | 
\ सेठ-त्राह्मण, मैंने आपसे मनुष्यता की शिक्षा प्रास की Š | as से+में आपका 
; दास और शिष्य हो गया । समापति, पूरा मकान, त्रिना मूल्य ब्राह्मण.क्र 


. वापस करने की ञ्चा दी जाय | . ....... Fras 
सभापति--आपको ज्ञा दी जाती हे. या 
+ i ( सेठ शक्कर के चरणों पर गिरता है । शङ्कर उसे 'उठाकरं'आलिङ्गन करता है) /” 
: ( इसी बीच में शान्ता आती है ) 


Taraa miga, WQ पर गिरे हुए सेठ से आलिङ्गन कर रहे हैं | 
शुद्धर:--कल्याणवती शान्ता, तुम मी ग्रा राई | इसलिये यह प्रांचीन वचन सत्य हो- 
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[ ६२ ] ° 
सवं भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया।। | 
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग मवेत्‌ ॥४॥ | 

[ इति न्यायालयनिणंयो नाम पञ्चमोऽङ्कः ] | 


अन्वयः aà सुखिनः wad, सवे. निरामयाः सन्तु, से भद्राणि पश्यन्तु | 

कञ्चित्‌ दुःखभाग्‌ मा मवेत्‌ | | 

अर्थः--सभी सुखी हों, सभी नीरोग रहें, सभी मङ्गल का दशन करश्रौर को 
 दुःखीनरदे। - sa 


( न्यावालयनिर्णंय नाम का पञ्चम ङ्क समाप्त हुआ ) 
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